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संस्कृत साहित्य में आदिकाब्य के रूप में वाल्मीकिरामायण की प्रसिद्धि दै । महषि 

चाल्मोकि ने सर्वप्रथम लोकिक छन्दो का दशन किया ओर ब्रह्मा जी के आदेश से रामायण 
को रचना की । रामायण एक काव्य है किन्तु वह आर्षश्ान से लिखा गया यथार्थं काव्य - 

, है । इसमें कवि को किसी प्रकार की कल्पना नहीं करनी पड़ी दे इसलिए काव्य के तो 

` समस्त गुण इसमें हैं और दोष भो नहीं दै । इसीलिए यह समस्त कान्यां का आदशकाव्य है। 


इस काव्य की रचना कव हुईं यहद कहना आज के युग में अत्यन्त असम्मव है। 
विद्रत्समाज में तथा इस रामायण में यहु प्रसिद्ध हे कि वाल्मीकि जी ने इस रामायण कौ 
रचना करके अपने शिष्यो से कहा कि इस रामायण को अयोध्या के राजा रामचन्द्र कौ 
` सभा में कोन सुनाएगा-चिन्तयामास कोन्वेतत्‌ प्रयुञ्जीयादिति प्रभु: । इसो बोच 
` व और कुश ने सुनाने का वचन दिया ओर समस्त रामायण का कण्ठस्थ करके गान 
_ किया । चचो विधेय तत्सवं करवा, जगतुस्तो समाहितौ । इससे यह स्पष्ट होता दे 
` क्रि यह रामायण राम का समकालिक है भोर-इसने कई युगों का दर्शन किया ह्वा 
आजकल के ऐतिह्दासिको में काळनिणंय को जो प्रणालो है उसके अनुसार निम्नलिखित 
- निर्णय किए गए हैं-- 
(१) रामायण में महाभारत के किसी पात्र का नाम नहीं दे किन्तु महाभारत के 
सप्तम पव॑ में रामायण के दो. अविकल झोक मिलते हैं | अतः रामायण महाभारत 
' से प्राचीन दे। 
४ (२) रामायण की कथा कतिपय परिवतंनो के साथ दशरयजातक में वर्णित दे जिसमें 
` अभ फे. पथ का अनुवाद दै । दशरथजातक का निर्माणकाल ३० पू० २५० 
पना गरा ४ | 
३ 5 (दश्यॉलेवि ने वौद्ध साहित्य में जम्बृद्ीप का वर्णन रामायण के दिखर्णन के 
समान देखकर रामायण को प्राचीन माना दै। , 
(४) थाक्षोबि ने साधाविज्ञान की दृष्टि से बौद के पूवे रामायण का काळ माना है। 
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अये रौंड और यवर्नो का चाम देखकर उन्होंने उन शोकों को प्रक्षिप्त कदा Cr > 
-> ६ ` रामायण में कोशल राजघानी अयोध्या वर्णित दै किन्तु पतञ्जलिं और बोढड़ों ने 
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( ६ ) जैन कवि विकलसूरि ने पउमचरिय में रामचरित वर्णित किया है । यह ६२ ३० 
में रचा अन्य दै। 


Se TN fi अद... 


(७ ) अजातशत्रु ने ३० पू० ५०० में पारिलपुत्र को वसाया । रामायण में गल्ला और | 


सोनभद्र को पार करके चलते समय पटना का नाम नहीं लिया है । 


(८ ) रामायण में विशाला और मिथिला दो नगरी के रूप में हैं किन्तु वोद्धों के समय | 


के पूर्व ही दोनों नगरी वेशाळो के रूप में वन चुकी हैं । 


(९ ) रामायण में अनेक राज्यों का वर्णन है किन्तु यह स्थिति वोद्धकाळ के पूवं हो | 


समाप्त हो चुकी थी । 


इन तको से रामायण को जो प्राचीनता सिद्ध होती है वह केवळ इतनो ही है कि. . 


रामायण आज से ३ सददन्न या ५ सहस्र पूर्व निर्मित हुआ दै। किन्तु जिस प्रकार की 
बानर और राक्षस जातियों का वर्णन रामायण-काल में मिलता है वेसा कहीं उपलब्ध नहीं 
हे । इससे यह पता चलता कि यह रामायण अवश्य इतने प्राचीन समय में रचा ग्या है 
कि वे घटनाएँ कल्पना के परे हो चुकी थीं । 

इस काव्य के रचयिता महपिं वाल्मीकि के सम्बन्ध में भी कुछ कहना इसलिए व्यर्थ है 
कि इम आधुनिक इतिद्दास को दृष्टि से उचित खोज नहीं कर सकते ओर सम्भव भी नहीं 


है। इनके जीवन के सम्बन्ध में केवळ पुराण ही प्रमाण हो सकते हैं जिनमें लिखा गया है | 
कि जाह्मणवृत्ति का परित्याग करके किरातबृत्ति से क्लिष्ट परिवार का पालन करने वाले. 
वास्मोकि ने एक दिन नारद का दशन किया तथा उनके उपदेश से तप करके ब्रह्मपित्व प्राप्त 


किया । राम की वनयात्रा में वाल्मीकि के दशन हुए, इससे सिद्ध होता हे कि वाल्मीकि 


राम से बूढ़े ये दशरथ के यक्ष में वाल्मीकि का न रहना और राम-वनगमन में प्रतिष्ठित 


' रूप में वाल्मीकि का रइना सिद्ध करता है कि इसी मध्यकाळ में क्रोंचवध को घटना और 


रामायण का आविभांव हुआ है । रामायण तो रामराज्याभिषेक के बाद ही प्रकट हुआ। _ 


इस रामायण को वारमीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया है और लिखा है-- 


इद्‌ पवित्र पापघ्नं पुण्यं वेदेश सम्मितम्‌ । RS 


यः पठेदू रामचरितं सवपापः प्रसुच्यते ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं अधनो लभते धनस्‌ । 
` सर्वपापेः प्रसुस्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥? 


` दास्मीकि ने रामायण की पवित्रता और महिमा को वेद के समान बताई दैः ` 
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विन्दति । रामस्य विज्यं चेमं सर्वमङ्किटकमंणः। 
यहद शक्ति ओर बुद्धि वढ़ाता हे-जुद्धिकरम्‌, ओजरस्करम्‌ ( यु० १२८१२२) 
यझास्यं, सुखमुत्तमम्‌ प्रा्ञोति सर्वा रुचि चार्थसिद्धिम्‌ (यु० १२८।१०५, १२१,१२२) 
। सौभाग्यस्‌ ( उ० १११४ ) | 
| यद कोड़म्विक सुख मो देता दे-सोख्रातृकम्‌, कुटुम्बव्रद्धि (यु० १२८१२१, 
! १२२ ) अपुत्रो लभते पुत्रम्‌ ( उ० १११४ ) । 
लियो का हिंत-खियो रजस्वछाः श्रुस्वा पुत्रान्‌ खूयुरचुत्ततान्‌ (यु० १२८।११३), 


-राघवेण यथा माता, सुमित्रा ळचमणेन च। भरतेन च केकेग्रो जोबपुत्रास्तथा खियः॥ 
( यु० १२८।१०८ ) । 


| वणी का दित-व्राह्मग यदि रामायण पढ़े तो पठन द्विजो वाणुषभस्वमीयात ( बा० 

| ९१००) क्षत्रिय पढ़े तो महीं विजयते राजा आात्रश्राप्य धितिष्ठति ( यु० १२८१०७ ), 

| वैश्य के लिए दित--वणिग्जनः पण्यफळस्वसीयात्‌ ( वा० ११०० ), शुद्द अवण करे तो 

| शण्वंश्व शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ । 

| इस ग्रन्थ को प्रतिलिपि करने वाला भो-ये लिखन्तीह च नरास्तेपां चासख्निविष्टपे। 

| इस प्रकार प्राणिमात्र का हित करने वाले इस रामायण का अध्ययन, श्रवण, लेखन, 

। प्रकाशन, सम्पादन, अनुवाद, टोका करना सब स्वगेसुख देने वाला है। 

| इसोलिए वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसो जैसो सांस्कृतिक संस्थाओं में इसका 

। अध्ययन-अध्यापन होता दै । वाल्मोकिरामायण का यह भाग जिसका नाम “रामाभ्युदृय' 

| यात्रा? है, अलग से मुद्रित किया जा रहा दै। इसमें राम-भभ्युदयऱ्यात्रा तीन पद हैं; 

| इसलिए, रामजन्म से विश्वामित्र वछा-अतिबला विद्या, तथा जम्मकार्ज की प्राप्ति ताटका- 

| द्युवाहु-मारीचवष, धनुषमंग, सौताःविवाइ आदि अभ्युदय प्राप्ति के लिये अयोध्या से 

| प्रस्थान तक वर्णित है । इत यात्रा में राम को थाक जम गई--परशुराम ने लोहा मान | 

| लिया, देश के नरेश धनुष के सामने लज्जित हो उठे । किन्तु राम ने अपना व्यक्तित्व 

/ अकर कर दिया । सब लोगों ने राम के वळ ओर दशरथ के भाग्य की सराइना को । 

इस काव्य के तीन नाम हैं-रामायण, सीताचरित और पोलस्त्यवध । 

। काव्यं रामायणं नाम सीतायाश्चरितं महत । । अली 
पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितब्रतः॥ | FE 

यह आारम्मिक रामास्युदययात्रा इसी का माग दै। | | र 
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संक्षिप्त कथा 

वाल्मीकि जी ने नारद के सुख से मूलरामायण सुनकर उनको पूजा की तथा नारद जी 
को विदा देकर अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के उस किनारे पर पहुँचे जहाँ कौचड़ 
नहीं था । सज्जन मनुष्य के सिम मन की भाँति तमसा का जल देखकर स्नान करने का 
निर्णय किया और कमण्डछ आदि रखकर वहाँ को सुन्दरता देखने लगे । इसी बोच चरते 
हुए हंस की जोड़ो में से एक का पापी व्याध के द्वारा वध देख तथा क्रांची का विलाप 
सुनकर उन्होंने करुणा में आकर छन्दोबद्ध भाषा में शाप दे डाला । वास्मीकि स्नान के 
बाद अपने सुख से निकले शोक के विषय में सोच दी रहे ये कि व्रह्मा जी प्रकट हुये तथा 
सत्कार पाकर कद्दा कि छन्दोवद्ध वाणी ने तुम पर कृपा की है अतः तुम रामचरित रिखो । 
इतना कह कर ब्रह्मा के चळे जाने पर वाल्मीकि को चिन्ता हुई कि क्या लिखा जाय । 


सुनि वाल्मीकि ने आचमन करके शुद्ध दो आसन पर बैठकर भगवान राम के चरित | 


का ध्यान किया तो उन्हें राम का समस्त चरित दस्तामलक की भाँति प्रत्यक्ष हो गया। 
उन्होंने आरम्भ से राज्याभिषेक तक छः काण्डों में लिखा तथा स्वराष्ट्रपालन, सीतावनवासः 
मर उसके बाद की घटनाओं को उत्तरकाण्ड में लिखा । 


रामायण कौ रचना दो जाने के बाद वाउमकि जी के मन में यह वात आइ कि इसे 
अयोध्या के ' राजा रामचन्द्र को सभा में सुनाया जाय । डन्दोनें अपने शिष्य रूव और 
कुञ्च को सम्पूर्ण रामायण अभ्यास कराया और अयोध्या भेज दिया। वे दोनों एक दिनः 
सुनियो और ऋषियों की समा में पहुंचे । उनके गान से प्रसन्न होकर ऋषियों ने साधुवाद 


दिया और अनेक प्रकार के पुरस्कार दिये । एक दिन जब वे अयोध्या की गलियों, सड़कों | 


और चौराद्दो पर गा रदे थे तव भगवान राम ने देखा और लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुष्न से 


कहा कि इनसे यद काव्य सुना जाय । लव और ङुझ ने राजा की आशा पाकर इस प्रकार 


वारम्म से रामायण सुनाना प्रारम्भ किया-- ' 


जिन इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने समस्त पृथ्वी खण्ड पर राज्य किया उनके बंश में 
एक अपूव घटना घरो है । मैं उसे सुनाने चल रहा हूँ । 


कोश नाम का निर्मल जनपद सरयू के तट पर वसा है। उसकी लोकप्रसिद _ 


हु अयोध्या नाम की राजधानी में राजा दशरथ राज्य करते थे जो कपाट, तोरण, बड़ी-बड़ी 
सड़कें, यन्त्र, अख; “शस्त्र? कोप ेते/उमवन)5 नासकाळा/जहास. आम के वन, किला, 


( न ) RN dh ट : 
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घोड़े, हाथी, गाय, 9 न कूटगृह, विमानगृद्द, वेश्या, सायन, क वाध, > दवान हि 
ब्राह्मणों भौर ऋषियों से भरी थी । र 


उस नगरी में दीघंदशीं, जनप्रिय लोकप्रसिद्ध, लोकरक्षक राजा दशरथ राज्य करते 
थे । उनके राज्य में सब लोग सम्पन्न तथा चरित्रवान थे | चारों वणे अपने-अपने कमे पर 
अटल थे, कोई दीन-दुःखी नहीं था । राज्य की समुचित व्यवस्था थी। सम्मानित सैनिक 
और सेना के योग्य उचित साधन थे जिससे राजा दशरथ नक्षत्रों में चन्द्रमा के समान 
शोमा पाते थे और इन्द्र के समान जगत्‌ का शासन करते थे । 

* इनके योग्य और कमठ धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रधन-अकोप, धर्मपाल 
और सुमन्त्र नाम के आठ मंत्री थे। वसिष्ठ और वामदेव दो पुरोहित और मन्त्रौ 
भी थे | इन सब लोगों के साथ राजा उचित दण्ड ओर पुरस्कार देता हुआ पृथ्वी का 
शासन कर र्दा था। 

इन सब के होते हुए भी राजा दशरथ को पुत्र के अमाव से बड़ा सन्ताप था। उनके 
मन में आया कि पुत्र के लिए अश्वमेध यश किया जाय । मन्त्रियों कौ सलाह के पश्चात्‌ गुरु 
वसिष्ठ को बुलाया गया और उनकी राय छी गई । समस्त विद्वानों के साय पुरोहितों ने 
अपनी स्वीकृति दी और यशभूमि बनाने, अश्व छोड्ने, यज्ञ की रक्षा करने को सव धिधि 
बता दी । इन लोगों को विदा कर राजा अपनी पत्नियों के समीप स्वयं गया और सब 
वृत्तान्त सुनाया। यह सुनते हो रानिर्या के सुखकमल खिल उठे । 

इस समाचार को सुनकर सारथी सुमन्त्र ने एकान्त में राजा से कदा कि दे महाराज ! 
सनत्कुमार के सुख से मैंने आपकी पुत्नोत्पत्ति के सम्बन्ध में सुना. है कि काश्यप «के पुत्र 
विभाण्डक को ऋष्यः नाम का पुत्र होगा, जिसका अझचये पहिले वेदाध्यन में और 
पश्चात एकपर्नीब्रत के रूप में दो प्रकार का होगा । घटना यह होगी कि अंग देश के 
राजा रोभपाद के दुराचरण से उनके राज्य में घोर अनाबृष्टि होगी जिससे दुःखी होकर 
राजा ब्राह्मणों से प्रायश्चित्त पूछेगा । ब्राह्मण लोग उससे कहेंगे कि ऋष्यशइन्ग को बुलाया जाय 
और शान्ता नाम की कन्या उन्हें दी जाय तब राज्य में सुख होगा। मंत्री तथा पुरोदितों कौ 
सलाह से उनको वेइयायें राजधानी में ले आयेंगी तब वर्षा होगी । ऐसा किया गया और वर्षा 
हुई । हे महाराज ! ऋष्यश्क्ग आपके जामाता हैं । उनके यक्ष करने से आपको पुत्र होगे । 
यह सुनकर राजा ने कुतूइलवश ऋषि के ढाने का प्रकार पूछा । 

सुमन्त्र ने कहा कि अलंकृत दोकर बरह्मचारी के वेश में रूपवतो गणिकाओं ने वन में 
लाकर भाश्रम के निकट दी डेरा डाळ दिया | ऋषिपुत्र ने कभी खी जाति को देखा नहीं था 
अतः आश्रम के बाहर निकरूते ही उनसे भेंट हुई तो उनका मोहक रूप, उनके सथुर गीत 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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और मोठे शब्दों में कुशल-प्रश्न सुनकर वे भाकृष्ट दो गए: ओर उन्हें अपने आश्रम 'में आने 
का निमन्त्रण दिया । वे सब अवसर देखकर ऋषि-आश्रम' में पहुंची, सत्कार स्वीकार किया 


RP FPR SO 


तया मधुर. स्वादु मोदको को फल वताकर चली आई । उनके आने पर ऋषिकुमार ' 
उत्कण्ठित हुआ और उनके साथ उनका आश्रम देखने के ब्याज से राजधानी पहुँच गया। | 
ऋषिकुमार के राज्य में प्रवेश करते ही प्रवल वर्षा हुई । राजा ने उनकी पूजा को ओर | 


रचिवास में ले जाकर झान्ता के साथ विवाह कर दिया । ऋषिकुमार भो शान्ता के साथ | 


राजभवन में रहने लगे । 


५, .. सुमन्त्र ने कहा कि हे मद्दार।ज ! सनत्कुमार जी ने आगे कहा कि राजा दशरथ को शान्ता 
.नाम को कन्य़ा होगी जिसे वे अपने भित्र रोमपाद को देंगे एक बार दशरथ वहाँ. जायेंगे 
और अपने अनपत्य होने को वात बताकर ऋष्यश्वृंग को यश्च के लिए अयोध्या ले आयेंगे 
और यज्ञ के पश्चात्‌ उन्हें पराक्रमी चार पुत्र होंगे । इसलिए हे महाराज, आप उनके ले 
आने का प्रयत्न करें। यह सुनकर दशरथ ने वेसा ही किया तथा शान्ता के साथ ऋष्यश्ंग 
अयोध्या आये । 


फिर वसन्त आया । सरयू के उत्तर तट पर यश्ञभूमि वनाई गई । मखवाट बना ( वह | 


आज भो मखोडा के नाम से सरयू के उत्तर तट पर है), ऋषियों-सुनियों, पुरोददितों और 
सन्त्रियाँ के परामश और प्रयल से यशभूमि बनाई गई । 


! फिर वसन्त आया । अश्वमेध को भूमिका तैयार हो चुकी थी । सव लोगों को कार्यभार 
सौंपा गया, कतव्य का निर्देश किया गया, इष्टमित्रों को निमन्त्रण भेजा गया । सब छोग 
आये ।:राजा दशरथ ने शुम मूहुते में यक्षवाट के लिए प्रस्यान किया। ऋष्यःशङ्ग के 
भाचायैत्व में यशुकाये आरम्भ हुआ और राजा ने अपनो पत्नियों के साथ यश्ञदीक्षा ली । 
अश्व छोड़ा. गया । . 


: ` फिर वसन्त आया । एक वर्ष पूणे हुआ । अश्व लौट भाया । सरयू के उत्तर तट पर 
यथाविधि यश्ञकमं आरम्भ किया गया । मधुर गीत हुए, ब्राह्मणों को भोजन दिया गया तथा 

अन्य लोगों को'यथेच्छ यथारुचि सत्कारपूरवंक मोजन दिया गया । यज्ञ पूर्ण हुआ । ब्राह्मणों 

\ को दक्षिणा में भूमि दी गई । ब्राह्मणों ने भूमि का निष्क्रय माँगा जिसके बदले में राजा ने 
` दश लाख गौ, दश कोटि सुवर्ण और चौयुनी चाँदी दी । ऋत्विज ब्राह्मणों ने भाचाये को 
(= दियां। आचायं ने सबको यथाविधि बॉट दिया। राजा ने चरणस्पशेपूवेक प्रणाम किया 


भोर आशीर्वाद पांकर परम प्रसन्न हुआ । इसके बाद. राजा ने ऋषि से कहा कि महाराज, 


इमारे कुल को बढाने जाल्या हुत्न-हो ऐसा ऊपाय कार 95 Collection. : °: 
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ऋष्यशृङ्ग. ने राजा दशरष को प्रार्थना सुनकर पुत्रेष्टि आरम्म की। इधर रावण से 
दुःखी देवता लोग इस यश में उपस्थित ब्रह्मा के समीप आये और रावण के वध. का उपाय 
पूछा । ब्रह्मा जी ने बताया कि रावण मनुष्य को छोड़कर किसी दूसरे के हाथ से नहीं 
मरेगा । इसी वोच गरुड़ पर चढ़े हुए विष्णु आये ओर ब्रह्मा से मिलकर बेठे। देवताओं 
ने राजा दशरथ को तोनों पत्नियों में उत्पन्न होकर रावण का वध करने को प्रार्थना की । 
भगवान विष्णु देवताओं को प्राथना को स्वीकार कर अन्तर्धान हो गए । तब तक 
यश्ञकुण्ड की अग्नि से देदीप्यमान, मदावलशाळो, रक्त वस्न पहिने, रक्त वर्ण का एक पुरुष 
हाथ में दिव्य खोर से पूर्ण पात्र लिए हुए प्रकट हुआ ओर राजा दशरथ को प्राजापत्य के 
रूप में अपना परिचय दिया। राजा से स्वागत प्राप्त करके खीर राजा के हांथों में देते हुए 
वह बोला कि इसे अपनो पत्नियों को खिलाकर पुत्र प्राप्त करो । राजा ने लेकर पत्नियों को 
वाँट दिया । उसके खाने के वाद रानियों ने अति तेजस्वो गभे धारण किया ! 
भगवान के गर्भे में आते ही देवताओं ने अपनी सभा में तय किया कि सब देवता 
विष्णु कौ सहायता के लिए यक्ष, किंनर, गन्धव, ऋक्ष, वानर आदि जाति को खियों में 
अपने बल और पराक्रम के साथ जन्म लॅ । इसके बाद थोडे हो दिनों में समस्त पथिवी इन 
राम के सहायकों से पूणे हो गई । 


यज्ञ समाप्त कर राजा ने राजधानो में आंये अतिथियों, ब्राह्मणों को विदा कर शान्ता के 
साथ ऋष्यश्रज्ष को भो विदा किया । ग्यार मास वोत गए । बारहवें चेत्र के महोने को 
नवमौ तिथि में कोशल्या से राम ने, कैकेयो से भरत ने ओर सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शुध 
ने जन्म छिया । अयोध्या के साथ स्वगे में देवों ने भी दुन्दुमियों के शब्द से आकाश भर 
दिया, पुष्पवर्षा हुई, ब्राह्मणों को दान दिया गया। धीरे-धीरे चारों भाई बड़े हुए । राम- 
लक्ष्मण और भरत-झाचुप्न की जोड़ो छग गई। चारों भाइयों के जातकमं से लेकर 
चेदारम्म तक संस्कार हुए । पुत्रों को विद्वान्‌ और विवाह के योग्य देखकर राजा ने 
मन्त्रियों से विचार आरम्भ किया हो था कि विश्वामित्र जी आ पहुँचे। उनको देखकर 
` राजा दशरथ को अपार हर्षे हुआ । उन्होंने विश्वामित्र को आज्ञा पालने को उत्सुकता 
दिखाते हुए भागमच का कारण पूछा । | 
विश्वामित्र ने राजा की वात सुनकर आनन्द का अनुभव किया और बोले कि "मैं 
जव यज्ञ करता हूँ तो मारीच ओर झुबाई रक्त और मांस गिराकर विन्न कर दिया करते हैं। र 
यद्यपि इनको मैं झाप से नष्ट कर सकता हूँ तथापि वह तप हो ऐसा है कि क्रोध नदी _ 
करना चाहिए । अतः आपके ज्येष्ठ पुत्र राम में अतुछ शक्ति का आधान करके मैं राक्षसो 
का वध कराना चाहता हूँ । इस यश में विजय प्राप्त करके तुम्हारे पुत्र तोनों छोकों में 
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ख्याति प्राप्त करेंगे । यदि आपके वसिष्ठ प्रभृति मंत्री राय दें तो राम को केवल दश 
रात्रि के लिए हमें दे दोजिए। यह सुनकर राजा दशरथ पहले तो ठगे-से रह गए, 
फिर सावधान होकर बोले कि राम का अभी सोलइवां वर्प चळ रहा है। वद अभी 


युड में प्रवीण मी नहीं है अतः मैं अपनी विशाल सेना के साथ उन राक्षसो से लड़ने . 
चलूँगा । किन्तु अपनी बृद्धावस्था में बड़े तप से प्राप्त इन पुत्रों को देने में असमर्थे हूँ और | 
आप भो इन्हें न ले जायें। राजा ने इन राक्षसों के वळ, पिता, आकार और एृष्ठपोषक की | 


जानकारी प्राप्त को तथा पुत्रों को न देने का निर्णय किया । 


राजा दशरथ के शब्दों को सुनकर दुःख से भरे हुए विश्वामित्र ने कहा कि आपने 
जिस प्रकार के शष्द कहे हैं वदद रघुवंशियों के प्रतिकूल हैं । तुम असत्यप्रतिज्ञ हों रहे 


| 
| 


१ 
| 


दो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए । तव वशिष्ठ ने कदा कि पहिले देने की प्रतिज्ञा करके | 
न देने से तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे दे दशरथ ! राम सामान्य जन नहीं हैं । अकुशल डो | 
या न हों, विश्वामित्र से रक्षित इनका राक्षस कुछ बिगाड़ न सकेंगे। विश्वाभित्र सव अख _ 


जानते हैं । जुम्मकाल, जो कृशाश्व के पुत्र हैं और दक्ष की जया तथा सुप्रभा कन्या से 
उत्पन्न इए हैं, इनको सिद्ध हैं । आप राम को देने में संकोच न करें । 
वसिष्ठ के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर राजा ने राम को लक्ष्मण के साथ बुलाया, 


उनका मस्तक सुँघा और प्रसन्न मन से विश्वामित्र को सौंप दिया । तव शीतल वायु बहा, 
आकार से पुष्पवर्षा हुई, देवताओं ने शंख और दुन्दुभियाँ बजाई। आगे-आगे विश्वामित्र 


भौर दोनों ओर बगल में राम-लक्ष्मण दर्श दिशाओं को शोभित करते हुए चल पड़े।- 


डेढ़ योजन बाहर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने राम से कहा कि “वत्स राम, 
आचमन कर लो, हाथ मुँह धो लो और मुझसे मन्त्र के साथ वला और अतिवला नाम की 
विद्या प्राप्त करो, जिससे न थकावट होगी न भ्रम, न ज्वर होगा न रूप में परिवतन। 
तुम्हें सोते या जागते कोई राक्षस अभिभूत न कर सकेगा । इस प्रकार विद्याओं की प्रशंसा 
करके प्रसन्न चित्त से उपस्थित राम को विद्या दे दी। वहीं संध्या हो गई । शुरु के सब 
कार्यों को पूरा करके तीनों व्यक्तियों ने सुखपूवंक सोकर रात विताई । . 


इस रामाभ्युद्ययान्ना के वर्णनीय विषय में सुख्यतया निम्नलिखित विषय विशेष 
रूप से विचारणीय हैं-- ३ 


(१) मद्दर्षियो का समादर, ( २ ) निमन्त्रण देने को प्रथा, ( ३ ) सरकार को विधि, 
(४ ) लोकाचार, ( ५ ) संस्कार भौर ( ६ ) राजनीति । 


इनका इस संक्षिप्त, प्रज्ञा देंगे, ॥ Maha Vidyalaya Collection. 


( ११ ) 
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१) महषियो का समाद्र 


रामायणकाळ में मद्दर्षियों का बड़ा प्रभाव था । दशरथ के आठ मन्त्रयां के निणेय केः 
बाद वसिष्ठ के समथन की आवश्यकता रहती थी। यश करने का सब कुछ दो जाने पर मी 
उसकी पूर्णता का दायित्व वसिष्ठ पर था । विश्वामित्र के आगमन से राजा दशरथ को 
अपार इषे हुआ । वे मन्त्रियों को वेठक में थे फिर भौ विश्वामित्र को मिलने के समय को 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । दशरथ ने राम को देने से नकारा तो किन्तु इन शब्दों से 
कि आपको चाहिए कि राम को न ले जायें। मेरा उत्साह देने को नहीं कर र्दा है, व 
बच्चा है, इत्यादि । इससे स्पष्ट दै कि ऋषियों का उस समय वड़ा आदर और उनसे राजाः 
को भय भी था। 


(२) निमन्त्रण देने को प्रथा 


निमन्त्रणं कई प्रकार से दिये जाते थे। विशेष सम्बन्धियों के यहाँ कोई आधिकारि 
व्यक्ति निमन्त्रण देता था । इसीलिए वसिए जी ने यज्ञ के निमन्त्रण में तीन भेद किये। 
एक तो जो अत्यन्त प्रेम और भादर के पात्र थे उन्हें लेने स्वयं सुमन्त्र मंत्री को जाना 
चाहिए । उनसे कुछ दूसरे प्रकार के लोगों के समीप सामान्य आधिकारिक भेजे गए। 
तीसरे प्रकार के लोगों को निमन्त्रण देने के छिए दूत हो भेजे गए। इस प्रकार निमन्त्रण 
में विभिन्न प्रकार का अवलम्वन किया जाता था । 


(३) सत्कार की विधि 


रामायण में किसी व्यक्ति को कुछ देने में सत्कार के साथ देने की बार-बार सावधानी 
का संकेत किया गया दै--सस्कृत्य नतु लील्या । प्रायः राजाओं के यहाँ सत्कारपूर्वंक वस्तु 
नहीं दी जाती, जैसे आजकल देखता हूँ कि लोग स्वयं ऊँचे आसन पर बैठ जाते हैं और 
विद्वानों को पुरस्कार की भाँति वस्तु देते हैं । यह देना ढोल्या देना दै। भारत के प्रथमः 
राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद के सामने भी यह प्रश्‍न उठा था। उन्होंने स्पष्ट कदा था कि 
हम सत्कार से दान करेंगे, लीला से नहीं । उन्होंने विद्वानों के चरण पखारे थे, सत्कार 
से दान दिया था। राजा दशरथ भो जानतें थे कि कमंचारीबगं हो सकता है किसो पूज्य का. 
` व्यतिक्रम कर दें । अतः उन्हें सवेत्र सत्कार के लिए सावधान किया गया है । इससे यह भी 
पता चलता है कि लोग भोड आदि देखकर बिना सत्कार के भी दान दे दिया करते रहे दोगे 
भोर यह बात राजा को ज्ञात रहो होगी किसी मी स्थिति में राजा को यह योग्यता दी मानी हब 
जायगी कि वह भपने कर्मचारियों कौ कठिनाई और उनके समाधान का प्रकार जानता है ॥ 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १२) 
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इसीलिए जितने लोग आये हैं उनके सत्कार करने वालों की संख्या वढा दो गई थी । भोजन . 
करने वाळे वार-वार भोजन मांगते थे, उन्हें तत्काल मिळता.था क्योंकि भोजन का. पहाड़ | । 
लगा हुआ था, परोसने वाले संख्या में पर्याप्त थे । इस प्रकार सत्कार कौ विधि पर विशेष | 
ध्यान दिया जाता था । | 


(४ ) लोकाचार | 


| 

राजा दशरथ के पुत्रजन्म पर नगर में, गांव में, सवंत्र उत्सव मनाया गया। राम के | 

` जन्म में केवळ राजद्वार में ही नहीं, सड़कों और गलियों में, चौराहों और घरों में सवंत्र | 
: सारा समाज नाच रहा या । समस्त राज्य के नगर उल्लास से भर गए ये | यह एक ऐसा 

लोकाचार है कि गांव में माई-चारा बढ़े यदद किसी को संकोच नहीं था कि वह राजभवन ' 

में जाने से रोका जायगा । यह परम्परा अभी तक देश में थी। गाँव की जिया गिरोह | 
बोधकर आती और सोहर गाती थीं । इसी प्रकार जब तक बच्चा सूतिकागृह में रइता तब 
तक घर में उछास भरा रहता था । इसमें किसो को कोई कष्ट नहों किन्तु सौद्दादं बढ़ता था । 
किन्तु अब तो सव समानता के युग में और इस राग-द्वेष के साम्राज्य में कोई किसी को 

पूछता ही नहीं दै । इमारी सामाजिक स्थिति जब बंधी रहेगी तमो इसमें सौञ्जात्र का उदय 
दोगा अन्यथा भाई-माई का नारा गाने से कुछ नहीं बनता । रामायण समाज का एक 

कड़ो में बँथा रहना उत्तम मानता है । 


(५) संस्कार 
रामायण काळ में कितने संस्कार होते थे इस पर लोग बड़ा विवाद करते हैं तथा 
उपनयन संस्कार नहीं था इस प्रकार का पक्ष भी उपस्थित करते हैं। हम यहाँ केवळ यह 
देखेंगे कि राम के कितने संस्कार किये गए थे । 
(१ ) गर्भाघान--गर्भाधान के सामान्य प्रकारों से जब दशरथ की रानियों के गमे 
नहीं रद्दा तव दशरथ ने प्रतिबन्धक हटाने के छिए यश किया ।-तदनन्तर देवताओं के द्वारा 


प्रदत्त खीर खाने के पश्चात्‌ रानियों ने गर्म धारण किया । आज मी गर्भ धारण के लिए 
खीर खाने को प्रथा दै । खोर ने गमंग्रहण की शक्ति दो । ८ 


(२) जातकर्म--राम, लक्ष्मण, मरत और श्च्न के जन्म के वाद नाछच्छेदन के पूवे 
अशौच छगमे के पहिले दशरथ ने दान दिया और जातकमे संस्कार कराया--जन्मक्रिया- 
दीनि सवंकमाण्यक्राह्य़रत.। Kanya Maha Vidyalaya Collestion; अ 
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( ३) नामकरण--जन्म के एकादश दिन के वाद दशरथ ने बच्चों का नामकरण 
संस्कार किया । अतीत्येकादझाहं तु नामकमं तथाऽकरोत्‌। 

( ४) सर्वकर्म-सर्वकर्म उपनयन को कहते दै क्योंकि उपनयन के वाद व्यक्ति को 
सवकम का अधिकार होता है । इसके वाद वेदाध्ययन विदित दै । राम ने वेदविदः दोने के 
वाद चेदिकाध्ययने रताः होकर वेदाङ्ग और दशन भो पढ़ा था । समस्त विद्याओं के सीख 
लेने के वाद समावतंन करना है । समावतँन और विवाह के वीच “अनाश्रमी न तिष्ठेत 
क्षणमेकमपि द्विजः? के अनुसार विवाह का तय दो जाना आवश्यक है। अतः दशरथ 
को दारक्रियां अति चिन्तयामास की स्थिति हुई । विवाद के तीन दिन के पूर्व गोदान- 
विधि हुईं । समावतंन के वाद विवाद के पूव सामवेदियों और अथवंवेदिर्यो में गोदान विधि 
होती है । इस प्रकार राम का उपनयन संस्कार तथा अन्य संस्कार भी हुए थे । 

(६ ) राजनीति--लोकव्यवद्ार के लिए राजनीति को आवश्यकता होती है, चाहे 
घर में दो अथवा बाइर.। राजा दशरथ एक सम्राट्‌ थे, किसी के सामन्त नहों। अनेक 
राज्यों में देश विभक्त था । उनमें कुछ दशरथ के मित्र थे, कुछ शच, कुछ तटस्थ थे, कुछ 
सामन्त भौ थे । राजा दशरथ अपना राज्य आठ मंत्रियों तथा वसिष्ठ और वामढेव दो 
पुरोहितों के निर्देशन में करते ये । राजा दशरथ कोई मो काये करते तो मंत्रियों की सलाह 
आवश्यक थी । मन्त्रियों से वे पृथक्‌'पथक्‌ ओर सामूद्दिक रूप से भौ सलाह करते थे। 
रामायण में ऐसा कहीं नहीं देखा जा र्दा है कि राजा और मन्त्रो के निर्णय में मतभेद हो । 

पुत्रेष्टि यज्ञ के विषय में राजा ने मन्त्रियों से राय ळी तव वसिष्ठ को बुलाया । उनका 
भौ समर्थेन प्राप्त किया । फिर राज्य के समस्त प्रतिष्ठित विद्वान्‌ बुलाये गए उन झोगों ने 
भी एकमत निर्णय किया । विद्वानों में प्रायः एक मत होने कौ आदत नहीं होती। कोई 
कुछ कहता है कोई कुछ । किन्तु दशरथ ने शासा. में प्रवीण विद्वानों का एक मण्डळ 
बनाया था जिसका परिणाम यह या कि विवाद होने पर वसिष्ठ आदि का निर्णय 
सव॑मान्य था । यह शासनार्थे तके मात्र नहीं किन्तु उस निणैय के अनुसार क्रिया का फल: 
भी होना चाहिए था । 

मन्त्री अनावश्यक था अनवसर अपनो राय नहीं देते थे । सुमन्त्र ने पुत्रेष्टि याग के 
निर्णय हो जाने के बाद हो सनत्कुमार के द्वारा .सुनो हुई कथा सुनाई जिसमें दशरथ 
के पुत्रों की उत्पत्ति का प्रकार कद्दा गया है। राजा ने उसे मान ळेने पर भी मन्त्रियों कौ 


राय ली, तव ऋष्ययज्ञ को बुलाने स्वयं मन्त्रियों और पत्नियों के साथ गए। किसी मित्र ~> 


के घर जाने को यह प्रथा रदी होगी । राजा छोग प्रायः किसी भी यात्रा में रानी को 


` साथ रखते थे। ` 66-0, खा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ताटका वन राजा दशरथ की राज्य सीमा में नहं था क्योंकि दशरथ कोशल के | 


राजा ये, उनके राज्य का विस्तार गंगा ओर दिमाळय के मध्य में हो था। राजा अज का | 
गंगा-सरयू के संगमस्थल में देहत्याग और राम को गंगा तट तक रथ से भेजना वताता हरकि. 
आगे दशरथ का राज्य नहीं था। विश्वामित्र ने दशरथ से तारका वध की प्रार्थना नहीं की | 
और न सेना के साथ आक्रमण कराकर दो राज्यों में युद्ध छिइ जाने का प्रय ही किया। , 
किन्तु सामान्य पुलिस कार्यवाही की भांति उपद्रवियों को एक शिष्य से मारने का आदेश | 
दे दिया। इससे पता चलता है कि युरुकुलो में किसी भो राज्य का प्रवल शासन | 


हीं था । कुलपति के साथ चलने वाळे विद्यार्थियों को कोई रोक भो. नहीं थो । सम्भवत 
पारपत्र की व्यवस्था नहीं थी । राजा केवल राजधानी में हो विशेष सुरक्षा रखता था । 


| 


} 
॥ 


विश्वामित्र ने जव दद्वारथ से राम के ले जाने की याचना की तव राजा दशरथ ने 'कि- | 
चीर्याः राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते। कर्थप्रमाणः के चेतान्‌ रक्षन्ति सुनिषुद्धचः । 


पूछा । इनमें उनका बछ और उनका प्रमाण पूछना तो राम का और उनका वळावल विचारने 
के लिए दै किन्तु 'कस्य पुत्रा के चतान्‌ रक्षन्ति' ये दो प्रश्न उनके परराष्ट्र से सम्बन्ध 
रखते हैं । विश्वामित्र ने जव वताया कि मारीच और सुवाह सुन्द और. उपसुन्द के पुत्र 


है और रावण की प्रेरणा से उपद्रव कर रहे हैं तव राजा ने सुन्द, उपसुन्द औरं रावण को ; 


अजेयता को ध्यान में रखकर राम को देने से नकार दिया और दया की भीख माँगी। : 
कारण यह कि अयोध्या के राजकुमार को. सेना के साथ भेजना शक्य नहीं था। 


अकेले भेजने का कोई अर्थ नहीं था । किन्तु वसिष्ठ की राय ओर विश्वामित्र की अख अख्न- | 
शक्ति के ज्ञान की गरिमा को ध्यान में रखकर पुत्रों को भेज दिया । इन लोगों ने सुवाह | 
और ताटका का वध उस समय किया जव समस्त राजा अपनो शक्ति देखने मिथिला | 


पहुँचे हुए ये । अचानक कहीं से आक्रमण होने का भय सो. नहीं था। यश वध भो 


ऋषिकुछ के एक विद्यार्थी ने किया अतः आक्रमण फिस पर किया जा सकता था । तत्काळ | 
बनुषयंश्ञ में राम को अपरिमित शक्ति ने उन्हें ऊपर उठा दिया और किसी कौ. शक्ति 


उनकी भोर ताकने की नहीं हुई । 
रावण ने मौका देखा | परशुराम को सूचना दौ भौर अयोध्या पहुँचने के पूर्व ही 
धनुषभंग के व्याज से आक्रमण करा दिया । वसिष्ठ भोर विश्वामित्र के साथ राम को 


"देखकर परशुराम ने क्यों युद्ध न करके धनुष चढ़ाने का पण किया यह तो गढ़ रहस्य है 
“किन्तु यह तो सामान्य रूप से कह जा सकता है कि क्षत्रियो के वघ से जो भारत को सैन्य 


शक्ति घटी थी भौर का राजा उठाकर भारत के अनेक भूखण्डो पर |' 
,अपनी विस्तारवादी नोति से अर्थिकोर करता जा रहि थी बह परेशुराम को भो अच्छा 
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नहीं लगता था । आगे कौ राजनीति यहाँ लिखना उचित नहाँ । यह तो पाठक जानते हो है 
कि शख्जशक्ति विश्वामित्र के समीप थी ओर ब्रह्मतेज वसिष्ठ के समीप था । दोनों प्राप्त 
कर अजेय राम ने वनगमन किया था । 


रामाभ्युदययात्रा का यदद संस्करण संस्कृत विश्वविद्यायय कौ शाख्जो परोक्षा में नियत 
हुआ दे, यहद वडे सोभाग्य की वात है । वतमान उपकुलपति औ सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी 
जो रामायण के मर्म और भगवान राम के पूजित ब्राह्मणों के वंशज हैं, उनके 
कार्यकाल में यह उत्तम कार्य हुआ यह भौ एक उत्तमता हो है । हमारा मत है कि रामायण 
और महाभारत की सुख्य घटनाओं का परिशान तो अवश्य होना हो चाहिए । इस माग 
पर एक संक्षिप्त सुबोध संस्क्रुत टीका और भाषानुवाद की आवश्यकता समझकर मैंने उसको 
पूर्ति फी दै । मुझे पूर्ण विश्वास दै कि इससे छात्रों ओर अध्यापकों को पूरो सुविधा होगी । 

अन्त में में भगवान रामचन्द्र के चरणों में पुष्पाशअलि अर्पित करता हुआ उनके 
गुणवर्णन और जन्मवर्णेन में अपनी लेखनी को चला कर अपने को धन्य और 


कृतकृत्य मानता हूँ । 


रामनवमी १९२० वेक्रम। | रुद्रमसाद अवस्थी 
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रासाभ्युद्ययात्रा 
संस्कृत- हिन्दीव्यार्याद्वयोपेता 
प्रथमः खगः 
नारद्स्य तु तद्वाक्यं शुस्वा चाक्यविशारद्‌ः । 
पूजयामास मात्मा खदशिष्यो मद्दापुनिः ॥ १॥ 
नारदोपदेशश्रवणोत्तरकालिकं वारमीकिवृत्तमाह--नारदर्रेत्यादिना । वाक्य" 


। विज्वारदः वाक्ये वक्तव्ये विविधा विशिष्टा वा शारदा वाणी यस्थ सः] धर्मास्‍्मा' 


(ens प्न क 
| धम भात्मा यरनों यस्य । परमघरमोंपदेष्टेस्पर्थ:। सहश्िष्यः सिष्य वितः 


| य सहासुनिः 
| सवं धुनिश्रेठः वाढमीकिर्यारदस्य तद्वाङ्मन सायो चरेखरबोधक वाक्यं भ्रव्वेव पी 
! मास अहो एतदूबुद्धिवेभवमिति प्रशशंसेत्यथः। महासुनिमिति पाठे तु महा- 


; सुनि पुजयामासेत्यथः । तुशव्द एदाथंः ॥ १ ॥। 
। विचित्र अर्थेवाळी वाणो जाननेवाले, बडे घर्मशीळ, मुनि वाल्मीकि ने 


\शिष्य के साय नारद्‌ के उपयुक्त ( मूलरामायणोक्त ) वचन को इनकर उनका 


| यथावत्‌ पूजितस्तेन देवर्षिनारद्स्तथा । 
। अ।एए्चवाभ्यचुद्चातः स जगाम विहायसम्‌ ॥२॥ ५ ___... 
| यथावदिति। तथा चरिमुन्काले तेन वाएमीकिमा यथावर्पूजितः ख देवपिनारिद 
श ह यामोऱ्युक्वेच अभ्यनुज्ञातः सुखं याहीति तत्पम्मति प्राप्ती विद्वायः 
Fs जगाम । भाकाशसागेण स्वळोंकं प्रापेस्यथा।। पतेन गुरुशिष्ययोरभीष्टार्थ- 
सिद्धि्यातेति ययोतितस्र ॥ २॥ 


देवषि नारद चाल्मीकि मुनि से विधिपूर्वक सत्कृत हो, उनसे पूछ और आज्ञा 
आकाश की ओर चले गए ॥ २॥ 
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. मन की भाँति निर्मल जल वाला है ॥ ५ ॥ | 


३ Dees OO RRR anor 
स सुहूर्व,गते तस्मिन्देवलोक सुनिस्तदा । 
जगाम तमसातीरं जाहृव्यास्त्वविदूरतः ॥ ३॥ 
नारदगमनोतरकाछिकं वृत्तमा स इत्यादिना । तस्मि्ारदे 'देचछोक वेव. , 
करृकदर्शनयोग्यस्‌ । स्वर्लोफमित्यर्थः । गते सति स ुनिर्वामीकिसुहतं घटिकाहय | 
स्थित्वा जाह्नष्या गङ्गाया अविदूरतः समीपे एव विद्यमानं तमसातीरं जगाम।' 
सुहुत्तं स्थिसवेस्यने व चाइमीडेचारदविपयकप्रेमातिश्चयः सूचितः । {समीपे विद्यम्नानां 
जाहवीं न गतस्तमसातीरमेव गत इत्य मेन तमप्तायां ठत्प्रीस्यतिशयः सूचितः। | 


देन तस्स्थळस्य रथुनाथसञ्चारवश्वं ध्वनितम्‌ । तुशब्द एदार्थे ॥ ३ ॥ 
नारद्‌ के देवलोक जाने के थोड़ी देर बाद सुनि वाल्मीकि गङ्गा से थोड़ी ही 


दुर पर वर्तमान तमप्ता नदी के तट पर चले गए ॥ ३ ॥ E 
ख तु तीर समासाद्य तमसाया सुनिस्तदा । | 


दिष्यमाद स्थितं पारखे इष्टवा तीर्थेमकदेमम्‌ ॥ ४ ॥ 

स त्विति। तदा तरिमन्काछे स सुचिः वादमीकिस्तमस्षायास्तीरं शमासादय सम्पक 
प्राप्य कदम परहितं तीर्थम ऋषिसेविततमपाजर् इष्टोच पाश्वं स्थितं शिष्यं 
भरद्वाजमाह । तुशब्द एवाथे । “तीर्थ शास्याध्वरे जेत्रे मन्त्रो पाध्यायमन्त्रिडु । अव 
तारपिंजुशस्मस्छीरजस्सु च विश्रुत इति विश्रकोशात्तीथंशव्दस्य न्रपिजुष्टारभः' 
परस्वम्‌ ॥ ४॥ ` | 

वह सुनि वाल्मीकि तमसा के तीर पहुँचकर बिना कीचड्‌ का नदी में उतरने! . 
का घाट देखकर समीप में खड़े शिष्य ( भरद्वाज ) से बोले ॥ ४ ॥ ह 
अकर्दममिदं तीर्थ भरद्वाज निशामय। Sl). हि 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्‍्मनुष्यमनो यथा ॥ ५॥ | 
भकद॑ममिति । अकवेमं पद्ठरहितान्तबंदिःस्थलकम्‌। अत एव सन्मनुष्यमनो यथा 
सरमजुप्यमनस्सहशस्‌ | अत पुव रमणीयमतिरग्यस्‌ । अत पव तीथंम्‌। ऋषि 
मिजुंष्टस । इदं प्रसक्षाग्यु स्वच्छुजळम । हे भरद्वाज ! निशामय पश्य। “मो 
दशने? इति दक्षने मिरदनिषेधाद्श्रस्वविरः ॥ ५ ॥ | 
` हे भरद्वाज, तू देख, यह घाट कीचड़ से रहित, अति सुन्दर और सत्पुरुष के र 


' 


न्यस्यतां कलंशस्तात दीयतां चब्कलं मम । 


बषमेव्रा्रगाहिएग्रे,..,० ५० मजावीथमृत्तमम ॥ ९ ॥ 


प्रथमः सगः १ 
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, न्यस्यतामिति। हे तात ! कळशा उद्पात्न न्यस्यतास्‌ अन्नेव भरियता मित्यर्थः । 
सम चए्कळं शरीराच्छादनहेतुभूतकदळोस्वक्‌ दीगतास्‌ । उत्तमं तमसातीथ॑स्तृवि- 
' सेविततससाजकमिद्मेयावगाहिष्ये भन्नेव खास्यामीत्यथ; । स्रानात्पूर्वमेव वद्कळा. 
| दियाचनेच स्वमपि खानं झविति शुर्वाज्ञापनं घ्वनितख ॥ ६॥ 


हे तात, यहां ही कलश रख दो और मेरे वल्कल-वस्त्र दे दो क्योकि सें 
तमत्ता के इसी उत्तम तीर्थ ( घाट ) पर स्नान करूँगा ॥ ६ ॥ 


एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना। 
प्रायच्छत सुनेस्तस्य वल्कलं नियतो शुरोः॥ ७॥ 
एवमिति । नियतः ख्ानक्वार्य गुरुणा नियोजितः महात्मना परमपूज्येन वाल्मी. 
| केन वल्मोकात्मादुभूतेन एवमनेन प्रकारेणोको भरहाजः सुनेः नारदोपदि्वस्तुः 
विएयङविचारशीलस्य युरोस्तस्थ वाइमीकस्य वए्कळं प्रायच्छत प्रादात्‌। संज्ञा 
। 'यूवकविधेरनित्यस्वात्पायच्छुतेति भारमनेपदस ॥ ७॥ 


| मदात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर गुरु के वश शिष्य भरद्वाज ने उन्हे 
चल्कल दे दिये ॥ ७ ॥ 


स शिष्यद्रतादादाय घल्कल॑ नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह पश्यंस्तत्सबेतो बिपुलं बनम्‌ ॥ ८॥ 
वएङळदानोत्तरकालिक बृत्तमाद=स इत्यादिना । नियतेन्द्रियः संयतेन्द्रियः 

| आभः ख॒ चाइमीकिः शिष्यस्य सरद्वाजस्य हस्ताद्वद्कलमादाय गृद्ीस्वा विपुर 
| -विस्तीणे तद्वनं तमसातीरारण्यं सवतः पश्यन्‌ विचचार । ह इति हर्षे। एतेन 
| -तद्वनस्य मनोहरत्वं ब्यछस्‌ । तेन तन्न ठिष्ठासा व्यञ्जिता ॥ ८॥ 
¦; जितेन्द्रिय वे सुनि शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर उस विशाल बन में सब 
। ओर देखते हुए विचरने लगे ॥ ८ ॥ त 
तस्याभ्याशे ठु मिथुन चरन्तमनपायिनम्‌। 
“क दवृशे भगवांस्तत्र क्रोऽचयोश्चानिःस्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
|. तस्येति। तन्न तस्मिन्वने तस्य तम्रसातीर्यस्य अभ्याशे समोपे एवं चरन्तं 
के -विहरन्तमंनपायिनं वियोपशुन्यं चाहनिस्स्वनं मनोहरशब्दयुक्तं क्रोश्नयोः पक्ति. 
| .बिशेषयोः मिथुनं युग्मं भगवान्‌ वाढमीकिः दुदुश। तु शब्द एवार्थे । चरन्तमिप्याः 
''दिपुंस्वमाषेस्‌ ॥ ९॥ | 
भगवान्‌ ( निग्रह और अलुग्रह में समर्थ ) वाल्मीकि ने उस तीथे ( तट ) के. 
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निकट विचरते हुए सदा साथ रहने वाले और मधुर शब्द बोलते हुए कञ्च पक्षी | 
के जोड़े को देखा ॥ ९५ ॥ - Bs 
तस्माप्यु मिथनादेक पुसांसं पापनिश्चयः । 
जघान चेरनिलयो निपादस्तस्य पश्यतः ॥ १०॥ * 
तस्मादिति | चैरनिङयः अछारणङ्गो द्वश्रयः अत एवं पापलिक्षयः तद्दणोयो गदु 
निषादः तशय सुनेः पश्यत पुव एश्‍्यन्तमनाइत्येव तर्साद्‌, कोळ्यसिथुनात, वियुक्त , 
सेकंपु्मांलं जघान । तुशब्द पुवार्थे “षो चानादरे” इति सूळविदिता पष्ठी ॥ १०॥ 
पाप निश्चय वाले, लैर के आधार एक निषाद ( भील ) ने उनके ( मुनि, 
बाल्मीकि के) देखते-देखते उस कञ्च पक्षी के जोडे में से एक ( पुरुष ) कोः 
सार दिया ॥ १० ॥ र | 
तं शोणितपरीताङ्ग चेष्टमानं मडीतले । :| 
आयी तु मिहतं इट्टा खराय करूणां गिइस्‌॥ ११॥ | 
तभिति । झोणितपरीताङ्ग रुषिरव्यापशरीरं महीतले देछ्मानं छुण्ठन्तं निद्दतं ' 
निषादेन हिंसितं त छोळ्दं आया तस्खी इष्टा तु अचळोक्येच करुणा श्रवणमात्रेण | , 
कादण्यनिष्पादिरी शिरं उराव उद?रणामाख । घुशब्यु एवार्थं ॥ ११ ॥ | 
कौञ्च की सायी कौञ्ची निषाद से मारे हुए, रक्त से सरावोर अङ्ग वाले और | | 
परथिवी में लोटते हुए कोच को देखकर करणा भ भुरे शब्दों से विछाप करने लगी ॥ 
चियुक्ता पतिर्न तेन दिती सडचारिणादे ज्य 
ताप्रशीपेंणडे मसतेचर्ष पञिणौ^ सांइतेग चे ॥ १२॥२ | 
वियुक्तेति । असेन सग्भोगहेतुभूतसदविक्षिष्टेन । पत्रिण पवत सह'रारिणा 
- ्वञ्जिया सहेब गस्छुता ! सदितेन  स्वलडदागसनविशिष्टेन हाग्नशीषंग अद्भ! . 
चूलेन द्विजेन पत्षिविशेषेण तेन, हतेन पतिला स्वपतिना वियुक्ता स ॒ 
पुर्व॑णारवय! ॥ १२॥ ES है 
जो एक जेसे आचार, सदा प अने चाले, रक्तशिर, कामदेव के वश) : 
और उत्तम ंखोवाले रि से वियुक्त हो गई थी॥१२॥ | 
> - ¬) तथाबिध डिजे दष्ट्वा निषादेन निपातितम्‌ 
, उत अन्गरी कवेधेमोत्मनस्तस्य कारुण्यं सम्पद्यत ॥ १३॥ 
~ 8. तथेति। तथाविध सरभोगोचोगत्रिसिप्टं द्विजं क्ौब्च॑ निवादेच निपातितं पुयिण्या 
लुण्ठितं इप्ट्वा घर्मात्ममः परमधमंज्चस्म ऋषेस्तस्य वाम्रीकेः कारुण्यमजुकर पा खम | 


पयत झम्यकआफ्ोन ॥ १३१.) Maha Vid C i ५ जोशिन 
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निषाद से मारे इए उस पक्षो को देखकर धर्मात्मा वाल्मीकि ऋषि को दया- 


। भाव उत्पन्न हो गया ॥ १३ ॥ 
ततः कऋदुणवेदित्वाइधमाऽयमिति द्विज्ञः 
निशाग्य रुदतीं छोश्चोमिद्‌ चचनमत्रबीत्‌ ! १७ ॥ 
निप/तितक्नोलदशनहेतुकक्ारुण्यप्राप्प्पनन्तरकालिक घुतमाइ--तत इत्यादि । 
स्ती तोची निशास्य इषा । ततः कोल्लीरोदनधवणहेतोः करुग देदिस्मात्‌ घुणाविशि 
ष्टस्वाळेतोः "र्ये पश्चिचछोडघर्मः धसविरुद्धः इदं वचनं घादमीकिरणवीत्‌॥ १४॥ 
इसके वाद झरुणरस के संवेदनशील उस द्विज ( ब्राह्मण ) वाल्मीकि ने यह 
( रतिझाळ में मारना ) अधर्म हे ऐसा मानकर और रोती हुई क्रोधी को देखकर 
यह चचन वोले ॥ १४ ॥ 
| मा निषाद प्रतिष्ठा स्थमगण्तः शाश्व॒तीः समाः । 
यंत क्रौश्नमिथवादे कमचधी!ः काममोद्दितम्‌॥ १५ ॥ 
,.सन्नस्यहिंसानिवृक्तिफलकयत्य तू चनयुत्कद्िंघावलो कन जन्य शो क निचर्घछ प्रतिपि 
| पादृयिषिद्धकाण्ठलघाथ छूचक पच्चप्ताह--मा निषारेत्यादिना। दे निषाद ! घधस्सां 
स्कासदोद्वितं कामा धक्त क्ोजमिथुनादेक पुमांसं पु्रकृध्य त्वसवधीस्तंस्नात शाश्वती 
निरन्तराः समाः संवस्सरान प्रतिष्ठासिह चने क्वचित्स्थानं र्थं आ यप्नः प्राप्युहि। 
| पुनरि्ठ बने तवागमन न स्यादित्यथः । “आशंलायो भूतवच्च” इतिभविष्यरद्धाले 
| छुक। अनलुवन्चकमावडडप्रयोगाप्राडविरहप्रभक्तिः । समा इत्यन्न डितीथा "काला 


। धनोः” इति खूत्रचिह्दिवा । प्रतिष्ठा स्थितिम्राहात्यल! इति चंजयन्तीकोाठादिषा 
। शब्दः स्थानपरः । 


तत्रस्यहिसानिबसिफछङ्यस्तख्पार्थमुर्वरचा हिंदावलोकअन्यलोकनिवततकप्रति. 

[ द्पादयिपित ङाण्ड्प्तचस्चाभिप्रेवलक्षिायं उद्यते! है सानिपाद ! सनिबाँ 

५ गवदिश्लिष्टानां इः थे्ठः परणुरामस्तमा समत्ताद्धावेन धति खण्डयति येप्मचध्चञुः- 

इ. सञ्ोकरणादिना तदूगव निवतंशवीति मानिदादः तर्लंचोधने दे सानियाद परशुरासा- 
भिमाननिवचक | त्वं शाश्वती: समाः प्रतिष्ठाभगमः माप्स्यक्ति। ययस्मारकौ वर्सि 

,) थुचोशूताः ऋोञ्मिथनाः जनकधदुर्यागलम्ञायता अविवेक्षिनों भूपास्तेषु भतति 

। ब्याप्नादी ति क्ोखसिथनाद स्वमेक केवलं काममो हितमविवेळी सूय का समझो हितरव च्‌ । 

| अवधीः म्यवत्त॑यः । 'बः कोतितो छुधेः श्रेष्ठ तया गन्मीरळोचने' इस्येक्राचरकोशा 

रषश्लव्दः श्रपरः आहशंपायां भुववच्च” इति सूप्रविहितोऽन्र लुङ। काजमोहित 

सिति भावनिष्टान्तस््‌ । इति याढकाण्डकथा सूचा ॥ १५७ 

की हे निषाद! त निरन्तर बहुत दिनों तक कहाँ भी स्थिति मत प्राप्त कर 
| क्योकि तने कामदेव से पीडित कोच पक्षो के po में से एक को मार दिया है ॥ 


~+ 


~ 


om न 
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तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः । 
शोकातनास्य शाङुनेः किमिदं व्याहृतं सया ॥ १६॥ 
तस्येति । एवं राजोचितद्ाह्मणाशुचिततव्याधनिवतंकस्वप्रकारेणापि बोधकं पद्यं | 
घुवतः कथयतः वीक्षतः परघर्मा चरणमयुळ मिति विज्ञानतः तस्य सुनेः हृदि चिन्ता : 
बभूच। चिन्तास्वरूपसाइ-अस्य दाळुनेः फ्रोश्नस्य झोछातेन एतत्‌ कौ खविषयक'' २ 


झोकविश्षिष्टेन सया किमिदं व्याहृतम्‌ । कुत्सितमेतवुड्चारितस्र्‌ । छुस्सितध्वं च ` 
त्राह्मणाज्ञुखितम्याधनिस्लारणसूचकस्वेनेति बोष्यज़ ॥ ३६ ॥ 


, उस पक्षी के जोड़े को देखते ओर “मा निषाद? इत्यादि बोलते हुए मुनि के 
मन में चिन्ता उठी कि इस पक्षी के शोक से पीडित होकर सेने यह पद्यात्मक 
क्या कह दिया ॥ १६॥ 


चिन्तयन्स मद्दाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
शिष्यं चेचाब्रवीद्वाक्यमिद्‌ स सुनिपुङ्गवः॥ १७॥ 
चिन्तयन्निति । मह्दाप्राज्ञः मद्दान्तो भरद्वाज्ञादुयः प्राज्ञाः ज्ञाननिष्ठाः यस्मात्‌। 
तन्न हेतुः मतिमान्‌ तत्त्वविषयकज्ञाननिष्ठः मतिं चिन्तानिवतकनिश्चयं चकारं 
ग्रापेस्यथः। सुतिपुङ्गवः सुनिश्रेष्ठः स वाल्मीकिः शिष्य भरद्वाजमिदं वघयमाण 
वाक्यं चचोऽब्रवीत्‌। चो हेतौ ॥ १७॥ 
बड़े विद्वान्‌ , अच्छो मननशील वुद्धिवाले, विचार करते हुए मुनिश्रेष्ठ 
वाल्मीकि ने निश्चय किया ओर अपने शिष्य से यह बोले ॥ १७॥ 
पादबद्धोऽक्षरस्रमस्तन्त्रीलयखमन्वित । 
शोकातस्य प्रछुचों मे सछोको भवतु नान्यथा ॥ (८॥ 
पादेति। पादुबद्धः पादः अष्टाचरचतुभिरंशंबदधः संयुक्तः अचचरसलः । चचतुध्व पि 
पादेषु छुन्द्शशासत्रोक्तपथो चितगुरुलळ्ध्वशरविशिष्ट: । तन्त्रीलबसमन्वितः तन्मया दिसू 
चितगानछालिस्यसम्पादकलय विशिष्ट! । शोकात॑स्प शकुनिविषयकशोकविशिष्टस्य' 
में प्रवुत्त। अयं श्छोकः अन्यथा कथंचिदप्यन्यपरंः न मवतु ॥ १८॥ 
शोक से पीडित मुझ से आरम्भ हुई, चार पादों से यक्त, सम अक्षरवाली 
वीणा के तन्तु और ळय के अनुसार चळनेवाली यह रचना श्लोक ( पथ ) अथवा 
सत्कीति बढानेवाली हो । इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं होगा ॥ १८ ॥ 


| 
Ks शिष्यस्तु तस्य चतो सुनेर्वाकयमचुत्तमम्‌। 
रति गइ संतुएटस्तस्य तुशोऽभवन्सुनिः॥ १६॥ , 

शिष्यस्त्विति । रवतः कथयतः तस्य प्रसिद्धस्य सुने अजुत्तमं न उत्तममत्यथ' 
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' स्मात्स्रोत्तममिस्यथः। वाक्यं रघुनाथवणनपर पुव मा निपादेति श्लोकः नान्यपर 
इस्येतद्वचनम्‌ । सन्तुष्टः परमसन्तोपं प्राप्तः। शिष्यो सरद्वाजः प्रतिज्ञप्राइ । 
निश्शेषतो ज्ञातवानिस्यथंः । तेन हेतुना गुसः वाइमीकिः तरय शिष्यस्योपरि तुष्टोऽ' 
अवत्‌। एतेन तद्वस्तुनो दुज्ञे यर्वं सूचितम्र। तेन भरद्वाजस्य चुद्धिमत्तातिशयो 

। ब्यन्भितः। तु शब्दो देत्वर्थ। अनुत्तमं वाक्यमिध्यस्यार्थिकर्लम्बन्धो बचत इर्यन्ना- 

` इतीति घोध्यस्‌॥ १९॥ 

उस सुनि कं शिष्य भरद्वाज ने बोलते हुए सुनि के अत्युत्तम वचन को ग्रहण 
क्रिया इससे उसके गुरु सुनि संतुष्ट हुए ॥ १९ ॥ 


सो5भिषेक॑ ततः कृत्वा तीर्थ तस्मिन्यथाविधि। कः 
तमेव चिन्तयन्नर्थेघुपावतंत चे सुनिः॥ २०॥ 
स श्ति तततः सन्तोषप्राप्त्यनन्तरस्‌ तस्मिन्‌ चणितकद्‌मर हितष्वादिघसंदि- 


' शिष्टे तीथ पाव नदेतुभूततमसाजछे एव स सुनिः यथाविधि विषिमनतिक्रग्य 
। अभिषेकं खानं कृस्वा तं मा निपादेत्यनेन प्रतिपादितमथ काण्ड सप्तकसंच्षिप्तकथों 
र. चिन्तयन्‌ विचारयन्नेव उपावतंत स्वाश्रममागश्छुत्‌। एतेन तदृथस्य मनोहरस्वं 
' बक्तम्‌। चशब्द एचाथ '। २०॥ 

इसके बाद उस सुनि ने उस तीथं में विधिवत्‌ स्नान किया और उसी श्लोक 
' के अथे का चिन्तन करते हुए लौट आये ॥ २० ॥ 
] भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्वतवान्युरोः । 

कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह॥ २१॥ 

` सरद्वान इति। ततः गुरोरुपावतनानन्तरस्‌। विनीतः विनयसम्पन्नः श्रुतवान्‌ 
प यथावद्‌ गुरूकतरबं ग्रहीता । मा निपादेस्येतच्छलोकगूढाथ परिज्ञातेत्यथः। भत एव 
" सुनिः तदर्थमनन शीळः शिष्यो भरद्वाजः पूण जळपूरितं कछशमादाय राह्दीस्वा पृष्ठतः 
य. गुरोः पश्चादनुजाम। अन्तरर दितगमनं चकारेत्ययः। ह इति हप ॥ २१॥ 
¦ तदनन्तर विनीत और शास्रज्ञ, शिष्य भरद्वाज गुरु के पूणे कलश को लेकर 
। उनके पीछे-पीछे चले ॥ २१ ॥ 


ख प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सहृ धर्मवित्‌ 
उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः ॥ २२॥ 


| `सइति। अश्रमपद्‌ अमनिवतंकस्वाभ्रयं शिष्येण भरद्वाजेन सहेव प्रविश्य 
, उपविष्टः सुखासननिविष्टः घमंवित्‌ परमघम वेदिता। अत एव ध्यानमा स्थितः 


| रजुनायरमरणपरायण्‌?_ स म्नि Ror aha स्का गसग कुत्ता ol उक्तोः 
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चकार तस्याज। अत एव ध्यानेन सह अन्याः कथाश्चकारेश्यस्य न विरोधः। विषे: 
पाथफकधातोः रूपम्‌ । चशञ्द एवार्थं ॥ २२ ॥ । 
धम के वेत्ता वाल्मीकि ने शिष्य के साथ आश्रमस्थान में प्रवेश करके आसन, 
पर वेठ और ध्यान में मम्न होकर अनेक कथायें कहीं ॥ २२ ॥ | 
3 आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयम छु: । 
- चलुसुंखो महातेजा द्रष्ड' तं सुनिपुङ्गघम्‌॥ २३ ॥ 
आजगामेति। ततः ध्यानस्थिस्यनन्तरस्‌। लोकङर्ता सुदनए्य निर्माता प्रभु 
समथः चतुसुंजः चव्वारि चपुर्वेदप्रादुरमावदेतुभूआनि सुखानि यस्य। अत एव 
महातेजाः परमतेजस्वी बहा तं मारदोएदिषं सुनिपङ्गवं द्टु' स्वयमाजगाम । एतेन 
नारदोपदिष्टाथंस्य शनो इरव्वं ्यस्िदस्‌ ॥ २३ ॥ 
, तदनन्तर छोऊ के रचयिता, सवे स्वामी, चारथुखवाले, वडे तेजस्वी ब्रह्मा! 
सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि को देखने आये ॥ २३ ॥ ; 
यारीकिरथ तं इष्ट्चा खद्दलोत्थाय वाग्यतः । 
पराञ्जलिः प्रयतो भूत्या तस्थौ परमचिरिमतः॥ २७॥ | 
वारमीकिरिति । अथ बह्माएमनानन्तरम्‌ । दाग्यव; रघुनाथस्मरणपर/यणत्वाक्षि* 
चंतितचचन।म्तरः अत एव प्रयतः यतचिचः वाइमीकिः तं ब्रह्मणं इष्ट्वा परमवि स्मितः 


लन्‌ ससा स्वरया उत्याय प्राज्जलिः वद्धकरो भूत्वा तस्थो। एरमचिस्मित दृत्यनेत 
तात्काळिकप्रह्मागमनहेतुन ज्ञात इति हेतुष्वंनितः ॥ २४॥ 


चाल्मीकि ब्रह्मा को देख, शीघ्रता से उठ, मोंन होकर, अत्यन्त विस्मित और | 
सावधान हो, हाथ जोड़कर खडे हो गए ॥ २४ ॥ 


| 


| 


पूजयामास ते देवं पाद्याध्यालनबन्द्नेः | 
प्रणम्य विधिवच्यन पष्टवा चेव निरासयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते | 
वाल्मीकये च कऋषये सन्दिदेशासन ततः ॥ २६ || 
पूजयामासेति । तं पुरःस्थितं देवं ब्रह्मा प्रणज्य नमस्कृत्य पाद्याध्यांसनवन्दन 
पाद्या्यज्लसमएंणालनस्थापनस्तुतिभिविष्िवव्‌ यथाविधि पूजयामाख । भथ 
घाढमोफिकृतपूजाप्राप्त्यनन्तरस्‌ । एनं वाउमाकिमव्ययं निरदच्छितस अतामय, 
-.<“* रोगादिराहित्यं प्रष्टा परमार्चिते अतिपूजिते आसने उपविश्य भगवाच पडेधय- 
सम्पञ्चः अत एव ततः स्वतेजसा व्याप्तो ब्रह्मा ऋषये परममन्त्रद्ट्टे वादमीकये 
आसन सन्दिदेश/ ते अ) ६ 


f 
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स्रपिः सर्वश्रेष्ठ इति हेतुष्वेनितः । तेन रघुनाथचिम्तनस्य अतिपूउयत्व सम्पा दृ रवं 


| ४चनितम्‌ । द्वयो रेकत्रान्वयः ॥ २५-२६ ॥ 


( वाल्मीकि ने ) ब्रह्मा की पाय, अध्य, आसन और वन्दना द्वारा पूजा की 
और जिधिपूर्वक प्रणाम करके इनसे नीरोगता ( कुशल ) पूछी । तदनन्तर भगवान, 
ब्रह्मा ने परमगूजित आसन पर वेठकर ऋषि वाल्मीकि को भी आसन पर वेडने 
की आज्ञा दी ॥ २५-२६ ॥ 

रणा समदुश्ातः सोऽप्युपाबिशदासने । 
उपविष्टे तदा तस्मिन्खाक्षा्ञोकपितामद्वे ॥ २७॥ 
तद्गतेनेच अनसा वाल्मीकिष्यीनमास्थितः । 
ब्रह्मगेति। तदा तस्मिस्फाळे बह्मया समज्ुज्चावः आसने उपवेष्टुं बह्माजञां 
स्प्राप्त। स वाएइमीकिरपि आपने सपाविशव 'तस्थौ । लो कृपितामहे सवोरप त्ति 
हेतुशते तस्मिन्त्रह्मणि साजात प्रस्यक्षतया उपदिष्टे आसने उपवेशिते सति तद्गतेन 
रघुनाथचरिताविः्टेनेव मनसा याएमीकिः प्यानं स्वह्कतमानिषादैतिछोकस्सरणमा- 
स्थितः प्राप्त: । आपीदिति शेपः । उपविष्ट इत्यन्न अन्दर्मा दितणिज्जयं। । लाइछोक 
' एक्कानचयी ॥ २७॥ १ 
ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वाल्मीकि भो आसन पर बैठ गए। उस समय लोक 
पितामह ब्रह्मा के प्रत्यक्षतया आसन पर वेठ जाने के बाद वाल्मीकि सुनि कोच 
के मरण रूप कमें में लो मन से ध्यान में स्थित हो गए ॥ २७ ॥ 
पापात्मना इतं कष्टं चेरभ्रणुद्धिना ॥ २८॥ 
इयाधनिवतेनकाण्डसपङुप्रतिपि पाद यिषितरघुनाथाचरित स ङ्किएवर्णनो भय सूच- 
कसानिपादेतिछो कस्य झोभनश्वं निश्चेतुं घ्रह्माणं प्रति पूवृत्तमाद-गापेरयादिना । 


= ~ च्छ ¢ 
। पापात्मना पापास्देषणसनस्हेन अत एव वेरशहणबुद्धिना वेरम्रहणे चरक 
, सम्पादने खुद्भियेस्य तेन मया कष्ट कठिचस्र । अकतंव्य मित्यर्थः । छृतं सम्पादितस्‌ ॥ 


चेर अथवा पकड़ने की बुद्धिबाले पापी निषाद ने बहुत अनुचित क्म 
क्रिया है ॥ २८ ॥ क 
यस्तादृशं चारुरयं क्रोश्व इस्यादकारणातू । 
श्ोचन्नेच पुनः क्रोश्लीसुपछोक्षमिमं जगो ॥ २६॥ 
कि तदित्याह--य इस्यादिना । यः व्याधः चाइरवं सनोहरशब्दं ताएश पू्ोॐ 
विशेषणविशिष्ट रौ डमकारणा म्याद्‌ अहन्‌ तस्य उप समीपे कीं झोचन्नेव अहः 
मिमं दृथर्यंक मानिषादेतिकोक जगौ भवदृम्‌। 'वहु जगद्‌ एरर्तात्तस्य सत्ता 


किळाइय्‌? इतिवब्विदपग्रोग! ॥ ३३. Maha Vidyalaya Collection. 
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जो कि कामासक्त और सुन्दर शब्द बोलने वाले कोच पक्षी के मारने में | 
अकारण प्रवृत्त हुआ है । उसने उस क्ौंची को सोचते हुए इस ( मा निषाद ). 
श्लोक का गान किया ॥ २९ ॥ | 
पुनरन्तगेतमना भूत्वा शोकपरायणः | 
तसुबाच ततो ब्रह्मा प्रदसन्घुनिएुङ्गघम्‌॥ ३० | | 
पुनरिति। पुनस्तदनम्तरम्‌। अन्तर्गतसनाः अन्तः अन्तरङ्गाथं गतं निविष्टं 
मनो यस्य ताइक झोकपरायणः चोकारपरः सकारण शो कसम्बन्ध शूर्यः नारदोपदिष्टः . 
रघुनाथः तर्मिञ्चयनं स्थितिर्यस्य स आलीदिति शेषः । ततः वाद्मीक्युद्धिभ्रवणा: 
नन्तरं सुनिएुङ्गवं सुनिश्रेष्ठ तं वाल्मीकि ब्रह्मा प्रहपन्चुवाच । प्रहसप्चित्यनेन मा | 
निषादेति छोको रघुनाथपर पुवेति ब्राह्मणाज्ञातम्रित्यभिप्रायः सूचितः। तेन रघुनाः ` 
थस्मरणग्रतिबन्धकनिवतंनमपि रघुनाथकथेवेति हेतुध्वंनितः ॥ ३० ॥ 
फिर मानसिक बृत्ति को भीतर की ओर ले .जाकर वाल्मीकि शोकमग्न हो | 
गए । तब हँसते हुए ब्रह्मा ने उस मुनिश्रेष्ठ से कहा ॥ ३० ॥ | 
स्छोक एव स्वया बद्धो नात्र कायो विचारणा । | 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन प्रवृत्तेयं सरस्वती ॥ ३१ ॥ | 
तद्दचनाक्वारमाह-- छोक श्ति | हे ब्रह्मन्‌ “वेदृतत्वाथचेत्तः ! मच्छुन्दात सहयं 
मस्कल्याणा्थ छुन्दप्रादुर्माचे सकूश्‍्पो यस्य स रामः तस्मात्‌ छुन्दश्शब्दस्य | 
सट्टलपपरत्वं नागोजिभदेरपि व्यासयातस्‌। किञ्च मता स्वविषयकज्ञानेन शं परं `. 
कएयाणं ददातीति सच्छुन्दो रघुनाथस्तस्मात्तदिच्छात एवेस्यथंः । ते तव इयं 
संच्षिसकाण्डतपकार्थप्रतिपादिका सरस्वती प्रत्ता अतः छोकः परमयशःकारणसूतः | 
रघुनाथप्रतिपादुक पुवायं स्वया बद्धः छोकरूपेण सम्पादितोऽस्ति अतोऽत्र विषये | 


` विचारणा अन्यपरोप्ययं छोकः सम्भवति न वेति विचारो न कार्य! । 'एवास्स्व यं | 


बड? इति सइसम्भतरः पाठः ॥ ३१ ॥ 
यह ( तुम्हारे मुख से निकला हुआ ) श्लोक ही है, इसमें विचार नहीं | 
करना चाहिए । हे ब्रह्मन्‌ | मेरी ही इच्छा से यहद वाणी तुम्हारे मुख से प्रकट | 
हुई है ॥ ३१ ॥ । 
रामस्य चरितं त्स्नं कुरु त्वस्षिसत्तम । | 
धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य घोमतः ॥ ३२॥ | 

वुत्त॑ कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छुतम्‌। क. | 
रामस्येति ऽवि, हतस द यावुकववक्धितिषयोभूतं रामस्य चरितं 
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| स्वं कुरु चणेय। अद्ध एथगन्वयि । तदेव विशदयज्ञाह-धर्मेत्यादिना । धर्मास्मनः । 
| धर्म॑स्योः पित्राज्ञापितविश्वा मित्रसेवनादिवनगमनादिरूपयोः आत्मा यत्नो यस्य | 
। इत्यनेन घाळायोध्याकाण्डसक्रिार्थसूचनस । गुणवतः सुनिमोदकरूपादिविशिष्टस्य ¦ 
। अनेनारण्यकाण्डार्थंसङ्किससूचनम्‌ । धीमतः सुप्री वसण्यकरणकृतो पक्तिको दचुमान्‌ ' 
। मत्प्राणसस पवेत्यादिविपयकनिश्चयविश्ञिष्टस्य अनेन ङिष्किन्धासुन्द्रकाण्डकथाः 
| सङ्किप्तसूचनख् ॥ ३२ ॥ 


वीरस्य शाह्ुनिवहंणराज्यकरणाश्रमेघादिकसामध्यविशिष्टश्य रामस्य अनेन 


.. युद्धोत्तरकाण्डझथासद्रिससूचनम्‌। छोके बृत्तमाचरितं यथा येन प्रकारेण नारदात्ते 
. तव श्रुतं तेन प्रकारेण कथय चर्णय । धीरस्येति पाठे तु धियः रावणादीनामयोध्या- 
~ प्रज्ञानां च ब्रह्मादीनां च बुद्धीः ईरयतीति प्रेरयतीति घीरस्तस्येस्थर्थः । अनेनापि 
... काण्डद्वया्सङ्गहः स्पष्ट प्व ॥ २६॥ 


अतः हे ऋषिश्रेष्ठ ! तुम श्रीराम के समस्त चरितां का वर्णन करो! 


| धर्मात्मा, बुद्धिमान और धीर राम के लोक में चरित का वर्णन करो, जैसा तुमने 


| नारद से सुना है ॥ ३२॥ 


dle Sy ० sje Ns Nl too 


रहस्यं च प्रकाशं च यद्‌ दत्तं तस्य धीमतः ॥ ३३॥ 
रामस्य खहसौमित्रे राक्षसानां च स्ेशः । 
वेदेह्याश्लैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रद्दः ॥ ३४ | 
तञ्चाष्यचिदितं सब विदित ते भदिष्यति। 
काब्यकरणहेतुसूतवणनीयपदार्थवेदितुश्वं ते मध्रसादादपि भविष्यतीस्याह-- 
रइस्ञ्रेत्यादिछोकद्वयेन | धीमतः मरप्रार्थनास्वीकारविषयकनिश्चपदि शिष्टस्य सदसौ- 
मिन्रेः सुमित्रा नित्यपुन्नळचमणसहितस्य तस्य अवाडमनस्गोचरस्य रामस्य रहस्य 
तदितराविदितं प्रकाशं जनान्तरप्रसिद्धं च यदूवृत्तमाचरितं राउसानां रावणादीनां 
व्व सर्वशः सव॑ विदिताविदितं यदूबूत्त वेदेद्याः विदेहप्रादुसूतसीतायाश्च प्रकाश रद्दो 
चा यदि यदुवुत्तं तत्सवं ते अविदितं प्वब्रिष्ठश्यानाविषयीभूतमपि विदितं र्वज्चिषठः 


। ज्ञानविपयौभूतमेव भविष्यति । चकारेणायोध्यायाः विदिताविदितत्वविश्वामिः 


च्रादिवेट्टितस्वादि जनकयागगतराजादीनां चेष्टितर्यादि अन्येषामपि वणेचीयानां 
चेष्टितस्वादिक ते विदितं भविष्यतीत्यथः । झो कद्वयमेकान्वयि ॥ ३३-३४॥ 


लक्षणसहिंत बुद्धिमान श्रीराम के ओर रावण आदि राक्षसो के सब 
चरित जो गुप्त और प्रकट हैं, विदेह को पुत्री सीता का भी युप्त तया और जो 
लोगों को अभी तक विदित नहीं है चह सव चरित तुम्हें विदित हो जायगा ॥ 


न ते वागनृता काव्ये काचिदञ भविष्यति ॥ ३५॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छुर रामरकां पुण्यां स्छोकबद्धां सनोरमास्‌। | 
काच्यङरणप्रवृच्यथंद्पिं प्रोप्छाहयज्ञाइ--न त इत्यादिना । शत्र चिकी पिते काव्ये. 
काचिदपि ते झाक तवोक्तः भत्ता अखग्यावितार्था न अविष्यति। भतः सनोरमाः 
अन्तःकरणाकर्षिकां छोकषद्धां पचर्पां दिग्यां भाकृतमिजञों रामकथां कुछ प्रक'' 


टय। अन्न चाइमीकिपार्थनासन्तरेणेव पुतदूबह्मोकस्था रामकथाम्रियस्बं बरह्मणो 
ब्यक्तस्‌ ॥ ३५॥ 


इस काव्य में तुम्हारा कोई भी चचन मिथ्या नहीं होगा । अतः तुस पवित्र, 
श्शोकबद्ध, मनोरम राम की कथा-वर्णन करो ॥ ३% ॥ 
यावत्स्थास्यन्ति जिरयः सरितश्च अद्वीतले ॥ ३६॥ 
तावद्रामायणकथा खोकेषु प्रदरिष्यति। 
यावदिति। महीतले यादस्काळं घिश्यः प्ताः सरितो नद्यश्च स्थास्यन्ति ताव'' 
राळ रामायणकथा ळोकेछु चतुदंशसु झुवनेषु प्रचरिष्यलि प्रचारं प्राप्स्यति । अप्र 
सरिद्‌- गिरिर हितमहीतछो पळम्मङावस्थायाः आझुपलम्मात्‌। 'यावस्स्थास्यस्ति पिरय 
इप्याद्यक्तिर्मष्दाप्रळयपर्यनहकालो पलक्षिका । यह्वा अळोकेषु प्राकृतछोकविलूलणेथु 
चेकृण्डादिषु गीयमाना रामायणकथा यावस्काळं ग्रिरयः पवताः सरितो नद्यश्च 
स्थास्यन्ति तावस्काळं अहीतछे प्रचरिष्यति त्वन्ञान्ना प्रचारं प्राप्स्यति अत पुव | 
सहीतले इस्यस्य न वेयरथ्यंस्र ॥ ३६ ॥ | 
जय तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियाँ स्थित हे तब तक लोक में रामाय्रण- | 
कथा का अचार रहेगा ॥ ३६ ॥ 3 
यावद्रामस्य च कथा स्वकुता प्रखरिष्यति ॥ ३७॥ ! 
तावदृध्वेमधश्व त्वं सल्लाकेपु निवत्स्यस्थि। 
यावदिति । व्वस्कूतचा स्थरा सम्पादिता रामायणकथा राम पय इल्तानङप्रचन्क्रो . 
यावध्छाळं प्रचरिष्यति तावस्काळं अध्वंगतिः सवंत्राएतिइतयसनर्त्वं सज्लोकेषु सम । 
ऊोको दृशेनं येषु तेषु स्थानेषु निवर्स्यसि स्वसमीपे एव स्वां निवा्तयिष्यामीस्यथः। | 
पतेन वाहमीकसुखनिस्सतराआयणकथातिशुभ्रूषा ब्रह्मणोऽस्तीति ध्दनितस्‌। | 
चच शाव्दात्सचन्न लासः ॥ ३७॥ 
जब तक तुम्हारी रची हुई श्रीराम को कथा का प्रत्रार रहेगा तब तक 
तुम ऊपर और नीचे मेरे सब लोकों में निवास करोगे ॥ ३७॥ 
इत्युक्त्या मगवान्त्रह्मा तत्नवान्तरधीयत । [ 
सशिष्यो भंगवान्सुनिविस्मयमाययो ॥ ३८॥ | 


इत्रीति। भगवान्‌ पढेश्वर्यसम्पन्नो रह्मा इति हइदसुवत्वा तत्रच को 
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। तन्नवान्तरधायत इस्यनेन : रघुनाथकथास्थानच्याया- 


| सहिप्णुरभं तस्य भ्वनितस्‌। तेन रामकथाविषयकप्रेमातिशयस्तस्य सूचितः । ततः 
| ग्रह्मन्तर्धीनानन्तर्च । , सशिष्यः भरद्वाजादिसहितः सुनिः . ब्रह्मोक्तिमननशीलः 


वादमीकिः विस्मयमाश्चयमाययौ प्राप-॥ ३८ ॥ 
ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा वदाँ (आसन पर हो) अन्तर्धान हो गए । इसके 


' वाद शिष्य के साथ सुनि भगवान विस्मित हो उठे ॥ ३८ ॥ 


तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जशुः स्छोकमिमं पुनः । 
सुहुर्मुहः प्रीयमाणाः प्राहुश्च स्रशबिस्मित्ः॥ ३०॥ 25 
तस्येति । ततः सुनियिस्मयप्रपस्यनन्तर्र । तस्य वाइमीकस्य सवें, भरद्वाजा 
दयः शिष्याः सुहु सहु' प्रीयमाणाः गुरुप्रीतिविपयतां माप्नुवन्तः सन्तः इसं सा 


| निषादेति शलोकं पुनर्जयुः व्वशविश्मिता अस्यन्तविस्मयं गराक्ताञ्च प्राहुः इदमस्यदूसु- 


| तमिस्युप्वारणे चक्करित्यथेः । एचेन तेपामानन्दातिशयः सूदितः ॥ ३९ ॥ 


इसके याद वाल्मीकि के सव शिष्या ने इस शोक ( मा निपाद ) का भी बार 


| बार प्रस होकर गान किया और अत्यन्त विस्मित होकर बोले ॥ २९ ॥ 


समाक्षरेश्चतुर्भियः पादैर्गीतो मद्द्षिणा। 
सोऽडुन्यादरणाद्‌ भूयः छीकः श्लोकत्वभागतः॥ ४०॥ 2 KE 
र्लोकमहच्वं ग्रोतयज्ञाह--समेत्यादिन । ससानि न्यूनाधिकरहितानि अछः 


| राणि येषु तेरचतुर्मिः पादैः यः श्छोको महर्षिणा वाइमीकिना गीतः सः रोकः 
| अदुब्याहरणात्‌ शिष्यकतुंकनिरन्तरपठनाद्‌ भूयो महच्छळोकरवं य ःसम्पादृकस्वा- 
| दिश्ळोकधरम॑सागतः प्राष्तः। शोक शोक इति पाठे तु शोकः निमिसस्वेनास्याऽस पाठे तु झोङः निमिसस्वेनास्याऽस्तीति। _.. 


भशं आद्यजन्तः शोकापनोदद्देतुकः रछोक स्प्यः अन्पत्समानस्‌ ॥ ४० ॥ 
समान अक्षर वाले चार पादों में महर्षि वाल्मीकि ने जो गाया है वद 


महान शोक बाद में शिष्या द्वारा उच्चरित होने से श्लोकत्व को प्राप्त हो गया ॥४०॥ 
तस्य बुद्धिरियं आता मद्षेमोवितात्मनः । 
कृत्स्ने रामायणं काव्यमीदशेः करवाण्यद्दम्‌ ॥ ७१ ॥ 2 
तस्येति । सादितात्मनः आवितः परिशीलितः आश्मा येन तस्य वाइपौकेरियं 
बुद्धिनिश्रयः जाता त्तसस्वरूपमाइ-ईहसेः सा निषादेतिवदूगानयोग्येः पञ्चः काष्यं 
सद्यःपरनिदुंत्या दिलग्पादक रामायणं राममान्नपयवसानक इृत्स्नं सरपुूर्णमहं 
करवाणि । परनिदृंप्यादयश्व 'काव्य यश्सेअ्थंकृते ब्यवह्ारविद्े शिवेतरक्षतये। _ 
सद्यः परनिदंतये झान्तासग्सिततयोपदेशयुजे' इति झाव्यप्रकाशपचतो5व- 


गश्तव्याः ॥ ४१ ॥ 
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शुद्ध अन्तः्करण वाले उन वाल्मीकि मुनि के मन में ऐसी बुद्धि हुई | 
कि सम्पूण डा र खी का मैं ऐसे ही स से निरमुं ॥ ४१ ॥ 


उदारबत्तार्थपदेमंनोरभेस्त दास्य Es मस्य चकार ची 9 
4 समाक्षर श्लोकशतयशस्विओों ये काव्य कर काव्यमुदारबशनः ॥४९॥ | ` 


AFT ल > दुर्बयपदार Er: ¢ 4 
उदारेति । दा वह्मान्तर्धानोदरकाळ ^ उदारधीः उदारा दुजयपदाथंप्रतिपादू- 
वत्वैत महती घीरस्येदि सः। अत एव कीतिंमान्प्रशस्ता कीर्तिरस्येति सः । सुनिः | 
चाहमीकिः। समाघरेः समानि तुल्पानि चतुष्वेपि पादेषु अज्ञराणि येषु तेः। उदारः । 
~ 

दृत्ताथपदुः उदाराः अभीश्टर्थदातारों बुचार्था -रघुनाथईवरितरूपार्थाः येषु तान्येव 
पदानि तेः। अत एव मनोरमः नोरः छोकशतेः वपयमाणाचुरोधेन चतुर्डिशति. ` 
सहस्रद्कघासङ्कयातश्कोकेयंषस्विनो न्यूनाधिकरहितकोतिविशिष्टत्यास्य रामस्य 
यशस्करं कौर्तिसरपादकं काव्ये दोपरद्वितालझ्लारसद्दितशब्दाथकप्रबन्ध॑ चकार. 
रजयामास । “उदारो दादमहतोः' इतिकोजादुदारशब्दस्य उभयपरत्वस्‌ ॥४२॥ । 

तब बड़ी कोति और उत्तम बुद्धि वाले वाल्मीकि ने मनोरम छन्द, अर्थ और | 
पदा से युक्त, समान अक्षर चाले श्लोकशतों से यशस्त्री श्रीराम का यश वढ़ाने ! 
वाला रामायण नाम का काव्य रचा ॥ ४२ ॥ न 
तडुपगतसमाससन्धियोगं समम'घुरोपनतार्थैवाक्यबद्धम्‌ । 22 | 
रघुवरचरित सुनिप्रणीतं द्शशिरसञ्च बघं निशामयध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
सावधानसरपत््यर्थ शिष्यानाह--तदित्टादिना । उपगतसमाध्षसन्धियोगम ¦ 
उपगता यथाशाखं स्थापिताः समासास्तत्पुरुषादयः सन्घयो यणादयः योगा: | 
अक्ृतिप्रत्ययलंबन्थाः यस्मिन्‌ तव्‌। सममधुरोपनताथेवाक्यबद्धं सममेतत्प्रकर्षादि | 
दोषरद्दित मधुर प्रधानीभूतश्टङ्गारादिरिससह्ितं तयोः समाहारः सममधुरम, | 
उपनतः सहृदयेः प्रसन्नतयो पछभ्यमानोऽथो यस्य तदेव तदिति कर्मधारयः तेन | 
यदू संयुक्तछ्‌ । सुनिना चाइमीकिंना प्रणीतं त्सतिद्धं रघुबर चरितं काण्डसत्तात्मकं | 
द॒शशिरसो रावणस्य वधं च FA पतत योबलीवद्यायेन पुना | 
रावणवधोपादानम्‌। किञ्च द्श्षिरली वधं वधविशिष्ट रघुवरचरितं शणुतेत्यथः। । 
निस्यसापेशरवादेकदेशेऽन्वयः। पतेन दशशिरसो वधं वधपयन्तमित्यथः प्रयुक्तः ` 
गमकमन्तरेण लक्षणाया अयुक्तस्वात्‌ ॥ ४३॥ 
समास, सन्धि और अङ्गतिःप्रत्यय-सम्बन्ध खूप योग से युक्त सम 
९ पतत्प्रकर्षता दोषरहित ) मधुर और सहृदयं द्वारा प्रसन्नता से उपलभ्यमान . 
झर्थ ( श्वज्ञार ) वाले वाक्यों से रचित मुनि के द्वारा प्रणीत दश शिर वाले 

- रावण के वध का श्रवण करो ॥ ४३ ॥ 
इति भीमद्वाइमीकी य रामास्युद्ययान्रायां प्रथम! सगः ॥ ३ ॥ 


OC ———— 
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6 (७४, 
१ सण! 
बिया लन so 
श्रत्वा वस्तु समग्र तडधमोर्थेसद्दित द्वितम्‌। 
व्यक्तमन्वेषते सूयो यद्धुत्ते तस्य घीमतः ॥ १॥ 
मुनिद्त्तमाह--शुल्वेत्यादि । 'घर्मार्थसद्दित धर्मों रघुनाधा्षयणसेवाथंः परमपुरु- 
पार्थस्तेन सह्दितम अत एव हितं सरचोपकारकं समग्रं सम्पूण वस्तु शुत्वा नारदब्रहम- 


णोरुपदेशादवगस्य छीमतः चुद्धिविश्षिष्टल्य तस्य श्रुतितास्पर्य विषयी सूतस्य रघुना- 
यस्य व्यक्तमिद्द लोकेऽपि प्रकटीभूतं यद्‌भूयो बिस्वृतमाचरितं तद्स्वेषते व्यचारः 


। यत्‌ । 'दतंमानसामीप्ये सूते अविष्यति च वर्तमानवद्दा! इति लद्प्रयोगः ॥ ३ ॥ 


( वाल्मीकि ने ) हितकर तथा ध्म और अर्थ से युक्त समग्र वस्तु 


' ( कथावस्तु ) सुनकर बुद्धिमान श्रीराम के इत्तान्त को पुनः व्यक्तरूप से जानने 


के लिये उद्योग किया ॥ १ ॥ 
` उपस्पृश्योदकं सम्यङ्लुनिः स्थित्वा छताजलिः । ८-4 
प्राचीनाग्रेषु दभेंषु धर्मेणान्वेषते गतिम्‌ ॥ २॥ 
उपेति । सुनिः ज्ञारदो पदिष्टतस्वमनन शीलो वाएमीकिः सम्यर्ययाविधि । उदकः 
सुपस्पृश्य आचम्य प्राचीनाग्रेयु दर्भेषु स्थिर्वा इूता्छिः ्राथनासूचकषद्धयुगलः 


| कर्‌ः सन धर्मेण वेदबोधितकमंणोपळचितामिस्यष्यादारः। गति सीतारामाचरितम- 


| न्वेषते व्यचारयत्‌ ॥ २॥ 


मुनि ने, अच्छे प्रकार से आचमन कर, हाथ जोड़ स्थित हो, पूव दिशा की 
ओर अग्रमाग वाले कुशो पर बेठकर, धर्म के अनुसार राम के दृत्तान्त का 
विचार किया ॥ २॥ 
रामलक्ष्मणलीतांभी : राज्ञा दशरथेन च। हि 
समार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्त तत्र तत्त्वतः ॥ ३।7ॐ ल 
सितं भाषितं चेव गतियांवच्च चेष्टितम्‌। 
त्सर्चंधमेचीय॑ण यथावत्सम्प्रपश्यति॥ ४ ॥ 
दिवारोत्तरकाळे विचारविषयीभूतवस्तुताक्षाकारो जात इस्याइ-रामेस्यादि 
श्लोकद्वयेन । रामछचमणसीतासिस्तन्नायोध्यायां प्राप्तं प्रकटितं *यद्धसित हसन 
भाषितं वचनरचना गतिः गमनस्‌ अन्यच्च 'यावष्चेष्टितं दातृत्वादि तर्सवं घमंवो- 
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पयण रघुवाथरमरणरपेबलिन अथीवधयाकीम तस्विर” 'यीर्थाराहित्येन . सम्प्रश्यति 
सम्यगजानात्‌। सराष्ट्रेण राञ्यसहितेन समायेण कौदाकयादिसहितेन ददश्थेन 
राज्ञा च यरप्रकटतः प्राप्तं हलितस्वादि आपितं यथावस्सम्प्रपश्यति पश्यदीत्युकस्या 
पुनन तद्विस्स्रतिरिति ध्वनितस्र ॥ ३०४ ॥ | 

श्रीराप्र, लक्ष्मण, सीता और राजा दशरथ ने भार्या और राष्ट्र के साथ 
तत्व से जो प्राप्त किया था तथा हसना, बोळना, चलना और जितनी भी चेष्टाये 
थीं उन्हें योगवल से यथावत्‌ देख लिया ॥ ३-४ ॥ 


ल्लीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्त॑ चरता बने । 
सत्यसब्धेन रामेण तत्सर्वे चान्बवेक्षत ॥ ५॥ | 
अयोध्याचत्तसाचार्कारानन्तरं वनद्टसतविचारमाहृ-स्त्रीततीयेनेति। खी सीता । 
तृतीया यस्य खीताळवमणलहितेनेत्यथः। सत्या सन्या प्रतिज्ञा यस्य तेन । चने!। 


चरता चनगमनशीलेन रामेण यत्प्राप्तं प्रकटी छतं चरितं तश्लवं तथेव अन्ववेच्षितं/ ! 
वाज्मीकिना विचारित मित्यर्थः । 'चशन्द एवार्थे ॥ ५ ॥ 


सत्यःप्रतिज्ञा वाले राम ने ळदमण और सीता के साथ वन में. भ्रमण करते. । 
हए जो प्राप्त करिया चह सव कुछ देख लिया ॥ ५. ॥ | 
ततः पश्यति घ्भात्सा तत्लच योगमास्थितः । | । 
पुरा यसञ् नित्त पाणावामलकं यथा॥ ६॥ ip 
विचारोच्रकाछे तत्साज्ञास्कारों जात इव्याह--तत इत्यादिना । ततः विचारा. ९ 
नरवर धर्मात्मा धमे आत्या सनो सस्य । अत एव योगप्तुपासनोपायसास्थितः प्राप्त 
सुनिः तन्न अयोध्यादौ यज्षित्नंत्त छषम्णलीतारायाचरितं तत्लच पाणाचासळकं यथा | 
पाणिगतघांत्रीफलमिव पुरा पून पश्यति तवत्तोऽञाना दित्यः ॥ ६॥ हा 
तदनन्तर योग में वेठे हुए धर्मात्मा ( मुनि ) ने जो घटनायें पहिले घटी थीं | 
उत्र सब को हाथ में रक्खे हुए आँवले की भोति देखा ॥ ६ ॥ 


तत्खव तत्वतो रष्द्या धमण ख भदापघरतिः । 
अभिरामस्य रामस्य तत्सव॑ कतुसुय्यतः ॥ ७॥ 
रघुनाथवणनीससवंबुत्त्ताचञार्मारोततरकालिक बु्तसाह-तदित्यादिना । सहा 
दतिः अतिप्रकाशयुक्तः स वाउम्रीकिः अभिरामस्य सरवाभिरामहेतोः रामश्य धमण 
चेदनो थितकमंस्वेन उपळच्ितमिति शेषः। तस्प्रसिद्धं सदं निवणयिष्यमाणनिखिङः `` 
रछुनाथचरितं तत्वतो मायाराहित्येन इट्टा ज्ञात्वा कतुं चरित वणयितुसुकर्कः उद्योग | , 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. शे 


, 
रह 
| ] 
| 


| 


द्वितीयः सयः १७ 
8 ची र By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| चानासो दित्यर्थः । महायुतिरित्युक्‍्त्या २घुनाथसाचास्कारस्य प्रभावातिशयः सूचितः। 
। मद्दामतिरिति पाठे तु महती समाधिङशून्या सतिय॑स्येत्यर्थः॥ ७॥ 
बड़ी सतिवाले मुनि वह सब कुछ धर्म ( योग ) से ययावत देखकर बड़े 


| मनोहर राम के उन समस्त चरितां का वणेन करने के लए उद्यत हुए ॥ ७ ॥ 
कामार्थंगुणसंयुक्त धमोर्थशुणविस्तरम्‌ । 
. समुद्रमिव रल्लाढथ्यं सर्वेक्षति मनोद्दरम्‌ ॥ ८॥ 
स यथाकथितं पूव नारदेन महात्मना। 
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान्मुनिः ॥ ९॥ 
कामेति। रत्षाढयं उक्षपरिपूणे समुद्रमिव । रल्नपरिपूणं ससु द्रसदश मिष्यर्थः। 
!, कामाथयुणसंयुक्तं कामाथंगुणेः कामश्च अर्थश्च गुणशब्देन कामार्थगुणवत्तासग्पादको 
नै घ उच्यते स च ते कामार्थगुणाः ते: संयुक्त यथाकामस । कामा्थधर्म दायकमिस्यर्थः । 
| धर्माथंगुणविस्तरं घमार्थयोगुंणल्वसम्पादकों मोच इत्यर्थः । तं विस्तुणाति परि पूर” 
$ यति तत्‌ । सवंश्चुति सर्वाः श्रुतयस्तास्पर्यबृत्या प्रतिपादुकस्वेन यस्मिन्‌ तत्‌ भत 
| एव मनोद्दरं सदयह्ृद्यापकर्षक रघुवंशस्य चरितं महर्षिणा नारदेन यथा येन प्रकारेण 
| पूवं कयितं तेन प्रकारेण ऋषिवेंद्तर्वञ्ञः अत पुव भगवान्‌ रघुनाथज्ञान रूपंश्वयं वि. 
| शिष्टः स वाइमी किश्चकार वणंयामासेत्यथः । द्योरेऋन्नान्वयः । समुद्रमिव रत्नाद्य- 
' मित्युपमाळछारेण यथा समुद्रे रस्नानि सुझ्तमद्दायत्नळम्यानि तथा वेदे रघुनायच. >< 
' रितान्यपि सुङ्ृतमद्दायरनळभ्यानीस्युपमाङङ्कारो घ्वनितः तेन रघुनाथावरितं 
"| सद्गुर््पयंच लभ्यमिति सदूगुदराश्र वणीय इति वस्तु व्यक्तम्‌ ॥ ८-९ ॥ 
| जो चरित काम नाम के पुरुषार्थ के गुण ( फल ) से युक्त है धर्म नाम के 
पुरुषार्थं के गुण ( फल ) से विस्तार को प्राप्त है, रत्न से भरे समुद्र की भाँति 
। सुण, अलङ्कार और व्यड्य्यरूपी रत्नां से सम्पन्न है और समस्तजनों की श्रुति 
र कान) और मन को हर लेने वाला हे उस रघुवंश के चरित को जैसा 
| महात्मा नारद ने पहिले कहा था चेसे हो भगवान्‌ मुनि वाल्मीकि ने वर्णित 
| किया ॥ ८-९ ॥ ४ 
| जन्म रामस्य झुमहद्धीय सर्वातुकूलताम्‌ । 
| लोकस्य प्रियतां क्षान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम्‌॥ १०॥ [ 
!, रघुनाथचरितमेव सङ्केपेणाइ-ननमत्यादिभिरासगंस्। रामस्य साकेताधीशरघुः - 
« नाथस्य जन्म ब्रहमप्राथंनाइेतुकं प्रादुर्भावं सुमहत्सुमहत्त्वस॒ इश्वरेश्वरत्वमित्ययों। 
* चीयं समातिशयशून्यपराक्रमं सर्वाचुकूछतां सवंहितकारकत्व लोकस्य प्रियतां 
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छोकनिष्ठप्रीतिविष्यत्व॑ जाग्ति जनकृतापराधादर्शकत्व॑ सौम्यतां सवप्रियद्शकतरं प्य 
सत्यज्ञोळतां सस्यस्वसावस्वं चाएमीकिश्चक्ार वर्णयामासेस्यर्थः । पको नन्निञ्ञत्मेना' अ 
व्ययः । सुमहदिति भावप्रधानो निदुश्ञः ॥ १० ॥ 
श्रीराम का जन्म, उनका बड़ा पराक्रम, सब के संथ अनुकूल बर्ताव, लोक ७ 
प्रिय होना, क्षमाशीलता, सूदुता, सत्य स्वभाव ॥ १० ॥ 
नाना चिज्ञाः कथाश्चान्या विश्वामित्रसद्दायने । 
जानक्याश्च विवाहं य धनुषश्च विभेदनम्‌॥ ११॥ 
नानेति । विश्वामित्रससागमे विश्वामित्रेण साकं सहाराजाधिराजदशरयक्षदि € 
सागमे सति अन्याः रामजन्मादिभिज्जाः नानाचित्रकथाः लाना बहुविधारि पँ 
चिन्नाणि आश्चर्याणि यासु ता एव कथा इति कमंघारयः। महाराजददारथचेशव 
शिष्ठाद्यपदेशाइस्यादिस्वरूपम्रापणादिका इत्यथः! जानक्या जनकमप्रादुभूलसीताया र्‌ 
व्वक्कारेणोमिळादोना विवाह च घनुषः तत्र स्थापितश्िवचापस्य विभेदनं विवाह 
हेतुकघलुर्भङ्गं च। नाना चित्राः कथा इति “व्यस्तः सह्दायने' इति च अइसम्मतः 
पाठः | अर्थे तु न वेळछण्यस्‌ ॥ ११ ॥ 
विश्वामित्र की सहायता में अनेक विचित्र कथायें, जानकी का विवाह 
घनुष का तोड़ना ॥ ११ ॥ 


सिमा विवाद च णुणान्‌ दाशरथेस्तथा । | 
तर्थाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्ठमावताम्‌॥ १२॥ | 

रामेति । रामेण दाशरयिरघुनाथेन सह रामविधादं परशुरामविवादं च तुठीयेर 
योगदिभागारसम्बन्धसामान्णे षष्ठीं प्रकएप्य षष्ठीति सूत्रेण चा समासः। दाशर 
रामस्य गुणान्‌ विनयविजयादिङ्पांश्चेश्यथः । तथेति चाथ। पुवसुत्तरत्रापि 
रामस्यासिषेकस्‌ । अभिपेको योगसित्यर्थः । ककेय्या दुष्टसाचतां प्रातिभासि कदुष ग 


| 
| 
| 


स्वभावस्वम्‌ ॥ १२॥ त 
राम और परशुराम का विवाद, दशरथ के पुत्र राम के गुण, राम ङ 
अभिषेक और केकेयी की दुष्ट भावना ॥ १२ ॥ र 


विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । | 
राज्षः शोक विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ॥१३॥ | 
विधा चेति । अभिषेकरय रामाभिपेकोद्योगर्य विघात केकेयीझृतविज्ञस्‌ । रा 


विवासनं चनम करा सहराम तरामवियोगजनिवर 


| 


| द्वितीयः सगः १९ 
है प Di पा By,Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| चनं च विळापं तच्छी कजनितदारामेश्याथुथारण च परलोकस्य थग्रळटायोध्यापुरस्य 
` भाय स्थिति च ॥ १३ ॥ 
भिषेक कक 
अभिषेक का विघात, राम का वनगप्रन, राज्ञा ( दशरथ ) का शोक, विलाप 


' और परलोकवासी होना ॥ १३॥ 


' प्रकृतीनां विषाद च प्रकतोबां विखजेनम्‌। 
“प्र: निषादाधिपखंचादं सूतोपावतंनं तथा ॥ १४॥ 
प्रकृतीनामिति । प्रकृतीनां प्रज्ञानां दिषादुं रामदियोगजनितदुःखं प्रककदीनां 
| विसर्जेनमयोष्यां प्रति परावतन 'च निपादाषिपसंवादं गुहेन सर्भाषणं च सुतोपाच- 
| तनसयोध्यां प्रति खूतपरावतंनं च। तथेति सशञ्चुछ्ये ॥ १४ ॥ 
|. अजावये में विषाद ( दुःख ), प्रजा का त्याग, निषाद्राज शुह के साथ 
! सम्भाषण, और सारथी सुमन्त्र का परावर्तन ॥ १४ ॥ 


| 

| गङ्गाया एवं सम्तारं भरद्वाजस्य दर्शनम्‌ । 

| आरद्वाजाभ्यनुज्वानाचिचक्ूडस्य दशनम्‌ ॥ १५॥ 

| गज्ञाया इति ¦ गङ्गायाः सन्तारं सन्तरणं च सरद्वाजस्य यश्चन भरद्वाजकसकाव 


| 'छोकनं च। पूवश्चाथं। अरद्वाजाव्यचुञ्चानाद्वरद्वाजाश्ञातः . चित्रकूटस्य घुर्शनसव- 
'लोकनं च॥ १५॥ 


| गन्ना पार होना, सद्दा का दर्शन, उनकी आज्ञा से चित्रकूट का दर्शन ॥१५॥ 

॥ हर _वास्तुकर्मेनिदेशं च भरतागमनं तथा। 
रे प्रसादन च राभस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ ह 
पे. वारिस्वति । चास्तुकरमं चित्रकूडे प्णमययुद्ृरचनां :निवेश तत्र प्रवेशं{च भरता. 
धगमनं असरतकटेकचित्रकूरप्रा्ति च । तथेति चाथ । रामस्य प्रसादन रामकर्मकसर- 

तकतुंकप्रलादन च पितुः मद्दाराज्ञाधिराजदश्रथस्य सलिळक्रियां सळिछदानं च ॥१६॥ 
% वहाँ वास्तुकमे ( घर बनाना ), शहप्रवेश, भरत का आगभन, प्रसादन, और 3 
राम द्वारा पिता दूर को तपृण रा MAR ES 
| पाङुकाभ्रथाभिषेकं च, न्द्म्ामनिवासनम्‌ । 
| द्ण्डकारण्यगमनं विराघस्य बध तथा॥ १७॥ 
| पादुकेति। पादुकयोः ्राकचेतनध्वनिस्यरवाभ्यां, स्च॑पादुकाभ्नेडयोः अभिषेकं 


र्म 
राय नियन्तृत्वेन स्थापनं च नन्दिप्रामनिवासनं भरतकतुंकनन्दिग्रामनिवाप्त च 
। It G€-0, Panini Kanya र Vidyalaya Collection. 
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स्वार्थ णिच प्रयोजकादिवच्षा चा । दण्डकारण्यगसनं रामकतुकदण्ड कारण्यप्रवेश_ 
चिरिधस्य वधं च रामेणेति शेषः । तथा छज्दश्यार्थ ` १७॥ | 
श्रेष्ठ पादुका का राज्याभिषेक, भरत का नन्दिग्राम ( चर्त्ान भरतकुण्ड )) 
रहना, राम का दण्डकारण्यगमन, और विराध का बघ ॥ १७ ॥ वि 
दुन शरभङ्गस्य छुतौह्णेन खमागमम्‌। क 
%°“अुनस्यासहदास्यां च अङ्गरागस्य सार्पणस्‌ ॥ १८॥ | 
दर्लनभिति । झरमङ्गर्य ऋषेः देनं झरभङ्गञ्चषिङसेकावलोकनं सुतीचषे, „ 
नदिणाञिसङ्गमं सम्मेलनं च कचिश्युतीचणेन समागममिति पाठः। धथ हु 
विदेेषः | अनसुयासद्दास्यामनसूयया अन्निपरन्या सहास्यां सीतायाः सह स्थितिम सहरियतिमा 
रागस्य यन्यनस्थ अर्पणमनसूयाळतूकसीतोहेश्यकसमर्पणे च। अन्न कमो ! 
2 सिवसत अत एवं विराध्वधास्पूरववुत्तमनसूयादत्तमुच्रत्नोक्तत "आस्या स्वास 


+ साखीचे? इत्यमरः ॥ १८ ॥ द्र 
शरभंग का दर्शन सुतीचण से समागम, अत्रिपत्नी अनसूया के साथ सौः 
का बेठना और सीता के लिए आंगराग का अर्पण ॥ १८ ॥ क 
दोन चाप्यगस्त्य,धलुषो अरणं तथा। | 
शूर्पणज्याश्व संवादं विरूपकरणे तथा॥ १६॥ . छ 


दर्शनमित्ति ; खगश्श्यश्य छुग्सोजवसुनेः दर्शनमवलोकनं च अपिना तरपूप् 

दिकं य । घलुपः भगस्स्यशसर्पिसदेप्णवापर्थ अरणं रामकतृळस्वीकारं 'च। शू 

ण्याः शूपंणखायाः संवादं घहुत्रिधकथन ख । विख्पछ्रण शुएंणल्लायाः कण 
_सिंकाचदरेदनं च अन्न न्येति निषेधेडपि छीप्‌ जाए॑,/“तंथाशब्दी चार्थो ॥१९स 
आगस्त्य ऋष का दर्शन, उनके द्वारा वेष्णव धनुष की परासि, श्ण खा 
संवाद और उसका विरूप किया जाना ॥ १९ ॥ जल 

चघं खरञन्िदिरसोर्त्थानं रावणस्य च। ! 

मारीचल्य वध चेद वेदेह्या इरणं तथा ॥२०॥ ` 

वधमिति । लरब्रिझ्षिरसोः तदुपछूणितखर न्रिश्षिरोदूघणादीलां व्ष रामछतूई 

जन च रावणस्योत्यानं शुर्पणखादांक्यात्‌। मारीचसहितरावणछतृंकरामाश्रमर् 
कृगमनं च। सारीचस्य वर्ध रामक्तृकहनरन च। वेदेह्या- हरणं रावणकदुकार्त 
च्व । एवतथाष्ठाददौ चाथो ॥ २०॥ प्त 
खर और त्रिशिरा का वध, रावण का उद्योग, मारीच का वध, और सौद 
han Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 
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| द्वितीयः सगं! २१ 

| भित्रा Ry Slddhanta goki Gyaa 8 6 

| विलाप च युधरराजनिविष्दणम 6 7७ 
कबन्धद्शंनं चेच पञ्पायाश्चापि दृशनम्‌॥ २१॥ 

| राधवस्येति । राघवस्य रामस्य विळापसः्मोगपोषकसीतावियोगद्देदकरासकतृक" 

विलापं च गृध्रराजनिबद्वणं गृध्रराजस्य जटायुपः निषहंणं रायणकतृंकहिंसन स्‌ । 


अपिना तखमीतक्रियां च कबन्धदशन कवर्घळतृकाचछोकनं च। पम्पायाः तन्ना 
९ e 
सङलर जः दरनमध्ळोकनं च। एवश्चाथं ॥ २३ ॥ 


| | 
श्रीराम का विलाप, गृद्धराज जटायु का रावण द्वारा वध, कबन्ध का मिलना 
और पम्पा सरोवर का दर्शन ॥ २१ ॥ 


"| शवरीदशेनं चेच फलमूलाशनं तथा । 

| प्रलापं चेच पम्पायां इनूमद्शेन तथा॥ २२॥ 

शवरीति । शर्वर्याः तच्ञामकश्रमण्या दशनं च पतेन तस्समर्पितफळाशनं हनूस- 
दशन च। तथाशब्दुश्वाथ ¦ महास्मनः मह्यते रमादिसिः पूयते एति सहा सीता 
(तन्नास्या मनो यस्य तस्य राघवस्य पम्पायां पर्पाससीपे प्रळापं च पतेन ळचमण- 
छुतप्रळापञ्चामकोखि च | २२॥ 

। शबरी से मिलना, फल और मूळ का भोजन करना, पम्पा के तट पर राम 
का प्राप और हनूमान का दर्शन ॥ २२ ॥ 


“| नेुच्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम । 
| प्रस्ययोत्पाद्‌नं सख्य चालि घुग्रीचविग्रदवर्गेशी। २३॥। 
| ऋष्येति ऋष्यमूकस्य सुग्रीवाधिष्ठिनतज्ञामकपवतस्य शसं प्रासिं च सुग्रीवेण 
सागमं तन्न सुग्रीवरामसरमेछनं च प्रध्ययोरपादनं रामसुप्रीवपरस्परविश्वाजननं 
आच सख्य तयोः परस्परं मिप्रमावं च वाळिसुप्रीवदिग्रहं च सुप्रीवकत्‌ कविग्रहहेतुकय 
नमित्यथः ॥ २३॥ 
। ऋष्यमूक पचत को जाना, सुग्रीव से मिळना, विश्वास उत्पन्न करना, मित्रता 


करना और बालि तथा सुग्रीव का युद्ध ॥ २३ ॥ 


a वालिप्रमथनं चेच सुग्रीवप्रतिपादनम | 


ई ताराविलापं सम॒ ब्रषंरात्रनिवासनम्‌ घेरात्रनिवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 

न. वाणीति | वालिप्रमथनं वाळिकमकवधं च सुम्रीवप्रतिपादनं सुम्नीवस्य प्रतिपादन 
रामकएंकराज्यस्थापनं च ताराविछापं वाछिवघदेतुकशोकलनितताराकतंकम्रलापं 

है संमय वषत्व॑पाये सीतान्वेषणीयेति_ रामसुग्रीवकृतसङ्केतं वषरात्रनिवासनं वर्षा 


|] 
| 
| 
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घुष्टियुक्ृत! छाळः 'चातुर्मास्यमित्यथः तस्य रात्रयः । तेथु निवाखनं निवासं च! 


एवशार्थ स चातुत््या 'चहीनेष्वप्यन्वेति ! वर्षशन्नेत्यन्नाजिति योगविभागादच्प्रत्यया। 
राघ्राह्लेति पुंस्स्वस ॥ २४॥ 
यारि का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, बालि की पत्नी तारा का बिलाप, तः 
चर्षा के बाद सीता के खोज का संकेत ओर वर्षाऋतु की रात्रियों में निवार दः 
करना ॥ २४ ॥ | केण ५ र | 
कोपं राघवर्सिहस्य बल्वानासुपसंभरद्पू। ˆ 'क 
दिशः प्रस्थापन चेच पुथिव्यात्य निवेदनम्‌ ॥ २५ ॥ 
कोपमिति । राघचसिइस्य राघवभ्रेष्ठरामस्य कोपं झुग्रीयागदधानतानिवतकश्चे 
घामाखं चळानां सेन्यानाझुएसङ्गहं खुप्रीवकतृकसर्मेलनं 'उ दिशः स्थापनं सवदि 
छरमंछघानरप्रेषणं च शयिव्या द्रीपससुद्वादिख्याया निवेदनं अवयवशः सुञ्रीदवण प! 
ष्व एुदश्चाथ ॥ २५॥ सु 
श्रीराम का सुग्रीव पर कोप, सुग्रीव द्वारा सेना का एकत्र किया जाना, वानरो 
को दिशाओं की ओर भेजना और भूगोल का बर्णन करना ॥ २५ ॥ 
अजुल्तीयकदान च ऋष्षरुण बिलद्शनम्‌ । 
56 ययायोपवेशनं चेव सम्पातेश्चापि दर्शेनस्‌ ॥ २६॥ | 
अङ्गुछीयकेति। अङुळीयकदानं हचुमत्सम्मदानकरासकतृरुसीताप्रती तिसस्पाएर 
काझुछीयकदाचं च ऋणस्य बिलदान ऋएस्य विल स्वयंप्रंभाबिळ तस्य दशन! 
भायोपवेश्षन ग्रायाय प्राणत्याणाब उपवेशनमनशनत्तया स्थिति च! समपावेक 
जटायुषो ज्ये्ञ्जादुः दशन व । अपिना ठेन झह सम्भाषणल्‌ ॥ २६ ॥ 
हनुमान को अंगठी देना, ऋक्ष के बिल का दर्शन, मरने के निश्चय १ 
उपवास में बेठना, और सम्पाति का दशेन ॥ २६ ॥ 


पर्ववारोइण चेव म | | ८ 
ससुद्रवचनान्वव भनाकस्य च दशनम्‌॥ २७॥९ 
पतेति । पदतारोहणं च पवेन दलुभरझतदेवप्राथनां सागरस्य लङ्घनं च ससुदर 


वचनादेव उस्थितस्य मेनाकल्य दृशनं व चकारेण इलुमन्मेताकसंचादस्‌ । उत्थित 
स्येति शेषः ॥ २७ ॥ | 


हज्ञमान का पर्वत पर चढ़ना, समुद्र का लाघना, सपुद्र की आज्ञा से मेता 
का दर्शन कहहl0p3 Sanya Maha Vidyalaya Collection बा 


र 


| 


| 
| 


पि न 


| द्वितीयः सगः २६ 
{ gitizgd By Slddhanta स्थ दर्शन i Gyaan Kosha 
| राक्षसीतजनं चव च्छायाग्रास्य द्रनम्‌। (7 


| सिद्दिकायाश्च निधन लळामलयदर्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 
|. राक्षसोतर्जनमिति । राचस्योः राक्षत्रीरूपघारिरक्षः'$ळोत्पत्नसुरसालह्िन्योः 
।तर्जेनं दृचुमस्कमंकभर्लन च छायाग्राहस्य सिंहिकायाः दुद्दांन निधनं च छट्ठामळय- 
दृद्दानं लष्रामळयस्य छङ्काधिकरणी भूतपवंतेकदेशस्य वृदांनं च एवस्मार्थ ॥ २८॥ 
। राक्षसी की तर्जना, छाया-म्रहण करने वाले का मिलना, सिंहिका राक्षसी 
| का चथ और लड्डा के पर्वत का अवलोकन । ।२८॥ 
त्रौ लङ्काप्रवेशं च दकस्य च विचिन्तनस्‌। 
। #5 आपानभूमिगमनमबरोधस्य दर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
,, रात्राविति! रात्रौ छक्काप्रवेशे च ए॒ङुस्य बानरप्रधानीभूतहनुमतः विचिन्तनमा 
{पानभूमिगमनं राचसकतृकमणथपानस्थककम कह चुमत्कतृकप्राप्ति 'च अव रोधस्यान्तः 
पुरस्य दशनं च ॥ २९॥ 
रात्रि में लडाप्रवेशश अकेले ही हनूमान का लड़ा में विचारना, मद्यपान 
को भूमि में जाना, और रावण के रनिवास का देखना ॥ २९ ॥ 
| दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ । 
अझोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम्‌ ॥ ३० ॥ 
दशेर्नामति । रावणस्य दशनं च पुष्पकस्य दशोनं च अशो कव निकायानं इनुमस्क- 
१एंकाशो कव निकामािं च सीतायाः दुर्शनं च। अपी चार्यों ॥ ३०॥ 
६ रावण और पुप्पक्र विमान का दर्शन, अशोकः वाटिका में जाना, और सीता 
तेका दशन ॥ ३० ॥ 


| भि क्ञानप्रदानं चः सीतायाश्चापि भाषणम्‌ । 
रे राक्षतीतजन चेव चिजदास्वप्तरशंनम्‌॥ ३१॥ 
| अभिश्वानेति। अभिज्ञानप्रदानं सीतासर्प्रदानकसुव्रिकाप्रदानं च सीतायाः 
“ भाषणं च अपिना इनुसतो भाषण राक्षसीतनन राछसीकतूकसीताकमकभत्सन च 
च्रिजटा दिभीषणसुता तस्याः स्वप्नदशंनं रामछुभसूचस्वप्नावछोङनं च एवश्चाथ ॥ 
| सौता को अंगूठी देना, सीता और हनूमान का .सम्भाषण, राक्षसियों की 
[(तजना और त्रिजटा का स्वप्न देखना ॥ ३१ ॥ 
रत -सणिप्रदानं सीताया चुक्षमज्ञ तथे च । 
|.“ शक्षसीविद्ववं चेच किङ्कराणां निबद्दंणम्‌ ॥ ३२॥ 
| मणिप्रदानभिति | सीतायाः मणिप्रदानं हचुमदूद्वारा सीताकतृकरघुनाथोंद्देश्यक 
चूडामणिसमपंणं च बुद्मज्ञ -सीताअयीमभूल्शिंशपातिरिक्ताशोकवनिकोस्पाटन च 
| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राउसीविद्रचं र।चसी पलायनं च तथाशब्देन राइसीकतृकहचुमद्वत्तकथनं किङ्कराण 

रावणभ्वृत्यभटानां नियहंणं च एवौ चाथो ॥ ३२ ॥ दि 
हनुमान के लिए सीता का चूडामणि देना, वृक्ष तोड़ना, राक्षसियों श्रे कक 

भगाना, और रावण के अचुचरों का वघ ॥ ३२ ॥ | 


De वायुखूनोश्च लङ्कादाद्दमिगजनम्‌। | 
र प्रतिप्लवनमेबाथ मधूनां इरणं तथा ॥ ३३॥ | 
हणमिति । चायु खुनोः हनुमतो ग्रहण .रावणसभानयनं च लक्काड़ाद्वामिगज 
लछ्ादादे इजुसदृमिगजनं च छङ्कादाहृश्च अभिगर्जनं चेति समाद्वारइ्नन्द्वो वा 
असिमदंनमिति पाठे तु दाहेन राछसानां हिंसनं चेत्यथः । अथानन्तरं प्रतिप्छवं व 
पुनः सम्ुद्रसन्तरणं मधूनां मधुवनोद्धवचयौद्राणां हरणं वानरक्षतुकादानं च एं स 
तथाशब्दौ चाथो ॥ ४३ ॥ 
हनुमान का पकड़ा जाना, ळङ्ला जलाकर गजना, पुनः समुद्र तरकर पा। ह 
आना और वानरों का मधुवन में मधु का इरण करना ॥ ३३ ॥ | 
राघवाश्वासनं चेव मणिनिर्यातनं तथा । E 
सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश््च बन्धनम्‌ ॥ ३४॥ 
राघवेति। राघवाश्वासनं इष्टा सीतेति तरवतः’ इत्यादिना रामसमबधानीका > 
चच मणिनिर्यांतनं सोताकषमर्पितचुडामणिश्षमपंणं च तथाशब्देन ससेन्यसुग्रीवर।म 
मनस समुद्रेण सङ्गमं रघुनाथकतृंकशसु समागमं च नळसेतोः नळेकसाध्यसेतो! 
बन्छन च॥ ३४ ॥ 
राम को समझाना, उन्हें सोता द्वारा प्राप्त मणि लोटाना, समुद्र के सा 
मिलना, नळ. से पुल चँघवाना ॥ ३४ ॥ 
6९७ प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम्‌ । 
विभीषणेन संसर्ग वधापायनिवेद्नम्‌॥ ३५ ॥ k 
प्रतारमिति । ससुद्रस्य प्रतारं सेतुनोत्तरणं च रात्रौ छङ्कावरोधनं च विभोषणे | 
संसगमामाषणपूर्वकसम्बन्धं च वधोपायनिवेदन विमीषणकत्‌ंकरावणादिवघयएं ` 
कथनं च। आवृरया चकारः 'चद्दीनेष्वन्यन्वेति ॥ ३५॥ ५ 
समुद्र पार करना, रात्रि में लळा पर घेरा डालना, विभीषण का मिळव 
ओर उसके द्वारा मेघनाद आदि के वध का उपाय का निवेदन ॥ ३५ ॥ 
कुम्मकर्णस्य निधनं मेघनादूनिबहेणम्‌। 
` रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे ॥ ३६॥ 


तबिमीप्रपातिपेक्त MMa 'आप्रक्कःय, ज्ञ.ृशनम्‌ । 
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! कुम्मकणेस्येति । कुम्सकरणेस्य निधन वध च वेवि हिसिने च रावणस्य 
विना च सीतावाध्ति च अरेः पुरे छष्कायां चिभीषणासिषेक च पुष्पकस्य रावणाहृत' 
| कुवेरविमानस्य दर्शन 'च॥। ३६॥ . 

' कङ्ुम्सकर्णं का वध, मेघनाद की मृत्यु. रावण-नाश, शझ्लु के नगर में 

| ीता की प्राप्ति विभीषण का अभिषेक, पुष्पक विमान का दर्शन ॥ ३६ ॥ 

| अयोघ्यायाच्वच गमनं भरद्दाजसमागमम्‌ ॥ ३७॥ 
| प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌। 
' अयोध्याया इति। अयोध्याया मनं रामकतृकप्रस्थानं 'च भरद्वाजसमागर्स च 
। वायुपुत्रस्य हलुमतः प्रेषणं च रघुनाथेन भरतं प्रतीति होषः। भरतेन समागमं चुः 
| सदूद्वारा साक्षात भरतसस्मेळनं प्व ॥ ३७।।` 

अयोध्या की ओर प्रस्थान और भरद्वाज के साथ समागम वायु के पुत्र 

॥ हनुमान को अयोध्या न मान से भरत का मिलना, ॥ ३७ ॥ 

| रामाभिषेकार्स्युदयं सर्वेसेन्यविसर्जेनम्‌ | 

| स्वरा्ट्ररञ्जनं चेव देदेह्माश्च विसर्जनम्‌ ॥ ३८॥ १ 

| रामेति। रासामिषेछाम्युदृयं राम राज्याभिषेकोत्सचम । सवंसेन्यविसजंनं स्वः 
र स्वस्थान प्रति सुप्रीवादिभरेषणं च्च स्वराष्ट्रशन प्रजाप्रमो दनं च वदेझाः प्रकटरूपायाः 
: विसजजनं च एवश्चाथं ॥ ३८॥ र 
| राम के अभिषेक का आभ्युदयिक उत्सव, समस्त सैनिका की विदाई, अपने 
| राष्ट्र का रक्षन करना थोर सीता का परित्याग ॥ ३८ ॥ 
ग अनागतं च यत्किञ्चिद्रामस्य वखुबातले । 

। तश्चकारोत्तरे काब्ये वाल्मीकिसंगवानषिः ॥ ३६ i १ 


४: ° 


। अनागतभिति । बसुधातले रामत्य यस्कििद्षरितमनायतमप्रकटितं भविष्यत्का: ` 
| छिकमिस्यर्थः। तदेव उत्तरे काव्ये उत्तरे काण्डे ,भगवान्परममाहात्ग्यवान ऋषिः 


हे त्रिकाळज्ञ चकार वर्णयामास । भूतवतंमानकाछिकरामचरितानि * षट्सु काण्डेषु 
| वर्णितानि अविष्यप्काळिकरासचरितानि उत्तरकाण्डे चणितानीस्यथः । चशब्द 


| एवार्थे ॥ ३९॥ : 
व॑ भगवान बाल्मीकि ऋषि ने राम का एथ्वीतल में जो चरित आगे होने 


| चाला या उसे उत्तरकाव्य ( उत्तरकाण्ड ) में प्रतिपादन किभा ॥ ३९ ॥ 
| इति धीमद्वालमी कीय रामाम्युद॒ययात्रायां 

| द्वितीयः सगः ॥ २॥ 

| ९७१०, FR Collection. 
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ततीयः सर्गः | 


प्राप्तराज्यक्य रामस्य चाल्मीकिभेगवाचुषिः । 
£ लार. च चरितं छसनं विचिज्नप दृमात्मचान्‌॥ १॥ ह 
त्छृषोंत वा छाप्न का लिः अत्लार्भवषण्दा अ, प्र 
~ पूवसरं रामचरितं सङ्कपतो वणंयामास इदानीं विस्तरतोपि रामचरितं वर्ण 
यति--्राप्तेस्पादिमिः । ऋषिः सवंज्ञः अत एव आत्मवान्‌ रामचरितवर्णनविषयकर ६ 
त्नवाच्‌ अत एव भगवान्‌ परममाहाश्म्यवान्‌ वाल्मी किः प्राप्तराज्यस्य प्रकरीछृतस' 
कीयनित्यमहाराजस्वस्य रामस्य कुस्स्नं स्वबुद्धिविषयीभूत चरितं विचिन्रपढं दिदि | 
न्नाणि दोषरहितत्वाळङ्कारव्यज्षऽर्वसद्दितस्वादिना आश्चर्याणि पदानि प्रतिपादृह ` 
त्वेन यस्मिन्‌ तछकार रचयामास ॥ १॥ | ३ 


भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषि ने राज्य प्राप्त करनेवाले राम के सम्पूर्ण चरित का 
वि:चत्र और सार्थक पदों से वर्णन किया ॥ १ ॥ | 


च्तुर्विशस्सहस्राणि ख्छोकानामुक्तवानूषिः । ज 
तथा सर्गंशतान्‌ पञ्च घट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ . "च 
ँ ण 


अममूछछप्रऐे पनिस्सारणाभावाय' चिकीर्पितमरन्थ सङ्कयामा इ चदुर्िशदिति। ६ 
ऋषिः सवशो वाइमीकिः छोकानां 'तपस्स्वाध्याय” इत्यादि 'तद्‌ब्रह्माप्यस्वसन्यत { 
इत्यन्तामां चतुविशस्सहस्वाणि चतुर्विशतिसदद्रसङ्कथाः उक्वान्‌ चतुविशत्सह 
स्राव्दुः सद्धुघापरः अत एव 'सङ्कयायां द्विघहुत्वे स्तः? इस्यनुझासनाद्वहुवचनम्‌। धु 

` अन्यथा 'विशत्याथ्राः सददकरवे' इति कोज्ात्तदचु पपत्न॑ स्यात्‌ । अत एव हहोकाना' 
मिति, घश्चथुपपत्तिः सङ्कधाया उच्छः सङ्कयेयो क्तिमन्तराऽसम्भवेन सङ्कथेयो क्त्वा 
सङ्कथा उच्चानि!त फळितोथेः । चतुरि पर्सह्रशब्दे इकारलोप आर्थ! । पञ्च प 
सङ्कयायुणितान्छग्ञतान्‌ सर्याणां शर्ताश्च इक्तवान्‌। षटकाण्डानि घद्सझुधाए 
झ्रथातानि काण्डानि च उक्तवान्‌। पू्व॑स्तथाशब्दआर्य स एवं सर्वाश्रान्वेति। " 
शातशब्दस्य पुरसवं तु “शवायुतप्रयुताः पुंसि च' इतिलिज्ञानुशासनादुवगन्तव्यस |" 
तथोत्तरसख। तथाशब्दः दृशाधिकशतसपद्ुयाधछ्खथेयपरः । एवञ्च तथा दश्ाचिक | 


¢ e 
बातसगसद्दितझुत्तरं सप्तमकाण्डसुक्तवानित्यथेः ॥ २॥ 
£ C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. j 
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वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में चौबीस सहस्र श्लोक, पाँच सौ सर्ग और छः 


| काण्डों तथा उत्तरकाण्ड का निर्माण किया ॥ २॥ 

कृत्वा तु तम्महाप्रश्नः भविष्यं सद्दोत्तरम्‌। 

चिन्तयामास को न्वेतत्प्रयुञ्जीयादिति प्सुः ॥ ३॥ 

कृत्वेति । महाप्राक्ञः महती पूजनीया प्रज्ञा यस्य स वाढमीकिः । सद्दोत्तरम 

| उत्तरकाण्डसहितं तस्काण्डबट्कं रामायणं कृत्वा समविष्यं ' समेषु समावर्पुरुषेजु 
| चिष्यं रामायणव्यापकत्वं यथा स्यात्तथा को चु प्रसुः एतद्धारणसस्रथः पतद्वामायणं 
प्रयुञ्ञीयात्‌ समासदान्‌ श्रावयेदित्यथे इति चिन्तयामास । पतेन रामचरितेषु ऋषेः 
| परमाचुरागः सूचितः। विष्यशब्दस्तु य्याप्स्थंकविपघातोप्येति 'सब्शापूवंकविधेरः 
| निस्मस्वादू गुणासावेन सिद्धः समशब्दोऽशे आद्यजजन्तः । प्रयु्जीयादित्याष॑म्‌॥ ३ ॥ 
| बड़े बुद्धिमान सुनि ने भविष्य से युक्त उत्तरकाण्ड के साथ रामचरित को 
 रचकर भी चिन्ता की कि इस काव्य का कौन समर्थ पुरुष धारण करके 
। सुनावेगा ॥ ३ ॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य महषेर्भावितात्मनः । 
अगुह्णीतां ततः पादौ सुनिवेषो कुशीलवो ॥ ४॥ र 


| तस्येति | भावितार्मनः सावितः परिणीळितः आम्मा सर्वेनियन्तृरघुनाथो येन 
| अत एव चिन्तयमानस्य रामचरितप्रवृत्युद्योगं विचारयतस्तस्य प्रसिद्धस्य महपेः 
| चाइमीकेः पादौ सुनिवेषौ सुन्यनुवतितत्वासत्वेषधरो कुशीळडौ अणुल्लीताम्‌ रामाय” 
' गग्रहणाथं तस्पाद्स्पश्णमङुरुतामिस्यथंः । एतेन त योरन्तर्वे दितुस्वं सूचितम्‌ तेनोत्तम- 
| जञिण्यरवं द्योतितम्‌ ! तदुक्त 'उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात इत्यादिना । भद्टास्तु अगुद्दोता- 
| मिति पाउसुक्स्वा छान्दसमिदमिस्याहुः ॥ ४ ॥ 

ह उस पवित्र आत्मावाले महर्षि के चिन्ता में इवे रहने पर सुनिवेषधारी 
|| कुश और ळव ने चरण-प्हण किया ॥ ४ ॥ 

| :. कुझोलवो तु घमंश्ञो राजपुत्रौ यशस्विनो । 

र आतरोौ स्वरसंपत्नो ददर्शात्रमवासिनो ॥५॥ 

| पादुग्रहणानन्तरकाछिक वृत्तमाह--कुशीलवाविति । घमं गुद्थुश्रषणासिञ्ञो 
| अत एव यशस्विनौ कीतिमन्तौ स्वरसग्पच्नौ स्वरोपळचितयानविद्यानपुणौ आश्रम- 
| |वाल्लिनौ स्भश्रमतसनश्षीको आतरो सोदयो राजपुत्रौ कुशीलवों दृद॒श एत्र न 
इः तदानी क्विञ्जिदुवाचेत्यथंः | तुशब्द .एवाथं न किञ्चिदुवाचेत्यनेन ऋषेः कुझलव- 
| दिषयकप्रीत्यतिशयः सूचितः ॥ ५ ॥ 
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सुनि ने धमं के जाननेवाले, राजपुत्र, वडे यशस्वी, मधुरवाणी से सम्पन्न, 


अपने आश्रम में निवास करने वाले दोनों भाई कुश और लव को देखा ॥ ५॥ / 


स्र तु मेघाविनो दृष्ट्या वेदेषु परिनिष्ठितो । 
वेदोपव इणार्थाथ तावग्राहयत प्रभु: ६॥ 
स इति । प्रः हुर्शोधवस्तुवोजनसमर्थः स वाढमीकिः मेधाविनो परमशुद्धिम्तौ 
अत एव वेदेषु ऋग्यजुससामाथवंसु परिनिष्ठितौ तदध्ययनसम्पश्ञौ तौ कुशलवौ 
वेदोपबृंहणार्थाय वेदानासुपद्दंदणं तार्पर्यंबोघन तदेव अर्थः प्रयोजनं तस्मे अग्रहः 
यत अपाठयत ॥ ६॥ | 


उन्होंने मेधावी और वेदों में निपुण देखकर वेदार्थ के प्रतिपादन रूप प्रयोज: 


के लिए उन दोनों को काव्य-प्रहण कराया ॥ ६ ॥ । 


काव्यं रामायणं छत्स सीतायाश्चरितं महत्‌ । | 
पौलस्त्यचधमिस्येच चकार चरितत्रतः॥ ७॥ 


OO A A ANA Aऔ AANA 


किमपाठयतेत्यत भाइ--काग्यमिति । चरितत्रतः चरितमाचरितं तरतं रघुनाथों. 
पासनं येन स सुनिः वादमी छिः पौलस्ट्यदघं रावगादिवधप्रतिपादकं रामायणं राम : 


चरितप्रतिपादक सीतायाश्चरितं सीतासम्बन्धिचरितविशिष्ठमत एच महत्‌ सवने 


छम्रत एव इरस्न संपूर्णम एतज्जातीयकादन्यत्सवं न्यूनमिस्यथः। पतेन एसल्लामाई ` 


किञ्चिदूदुलभमिति ध्वनितम्‌ । किञ्च कृतां सुकृतिनां स्रः खानं साद्रावलोकनारी 


यस्मिन्‌ सुङद्चिराइतमित्यर्थः । तर्काव्यं चकार इति तदेव भग्राहयदित्यथेः । एवग 


पाठान्तरव्यवच्छेदूः तेन रामचरितविष्यकप्रमाधिक्यं सूचितम्‌ ॥ ७॥ | 

इस रामायण नाम के काव्य की, जिसमें सीता जी का समस्त महान चरित. 

वर्णित है, ब्रतधारी वाल्मीकि ने रचना को । इसे पौलस्त्य-चध भी कहा जाता है 

पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणेस्रिभिरन्वितम्‌। । 

जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रील्यसमन्वितम्‌॥ ८॥ | 

रसैः खज्ञारकरुणद्वास्यरोद्रभयानकेः । | 

बीरादिभी रसैयुक्तं काव्यमेतद्ग़ायताम्‌॥ ६॥ ` 

ती तु गान्धर्वंतच्वश्ञौ स्थानमूच्छनकोविदौ।। | | ' ` | | 

खआतरौ स्व॒रसंपन्नो गन्धबोविच रूपिणो ॥ १०॥ | 
रूपलक्षणसंपन्नौ ,:--  मधुरस्वरमाषिणौ | 

बिस्वादिचोत्थितो , बिग्वो रामदेहात्तथापरौ ॥ ११॥ 
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ग्रहणानन्तरं तस्काब्यं कुशळवाभ्यां गोतमिस्याह-पाठय इत्यादिमिः । पाठ्यें 


' पाठे गेये गाने च मधुरं मनोइरम लोके किन्चिर्पाठे एच अनो हरं किब्चिदूगाने एव 
| सनोहरस इषं तु उभयत्नापि यनो इर मित्यथः । अङ्गारादिपञ्चभिः रौद्रादिमिः रोद्र- 
| चीभरसादू्चुतशन्तेश्चतु्भिश्च रसेः संयु्मेतर्काव्यं त्रिभिः न्निस्व एंखया विशिष्ट 


| प्रमाणेः हुतमध्यसयिछरिवतेरन्वितं यया स्यात्तथा सप्तभिः लघत्वसदखथापिशिष्टेः 
| ज्ञातिसिः 'सर्वगीतश्तमाघारों जातिरित्यभिधीयले । पाजी चेवाथ नंषादी धेदती 
| पञ्चमी तथा ॥ साध्यमी चेव गान्धारी समो स्वापंसी सता? इति शाण्डिइयोवश्या 


| सपीत्तमाधारभूतपड्जा दिभिः सप्तभिः यद्धं यथा स्यात्तथा तन्त्रीलयसमन्वितं 
| तन्त्रोज्षडदो लक्षणया तन्त्री युक्त्ीणाक्षब्दपरः ळयशब्दस्ताळवेणुख्॒दङ्गादीनां समाः 


: नकालिकविरामपरः ताभ्यां युक्तं यया स्यात्तथा यान्धवंतरवज्ञौ “गान्धव गीत शार 


सनम! इति वेज यन्तीकोशाद्‌गान्धव॑स्य गीतश्ञा्स्य तरवज्ञौ तारपर्यवेदितारौ अत 
एव मूच्छंनास्थानको विदो मूच्छंना च स्थानं च सूच्छुंनास्याने तयोः को विदौ, निपुणौ. 


। सुच्छुंनाशव्देन दीणादिचादनसुच्यते 'वादने मूर्छना प्रोक्त इति वंजन्तीको शात्‌ 


| स्थानशब्देन मन्द्रमध्यमताररूपस्वरत्रयोतपत्तिस्थानसुच्यते। तदुक्तं इाण्डित्येन 


| श्यदृध्य हृदय्नन्थेः कपोळफलकादधः । भाणसज्ञारणस्थानं स्यानमित्यभिघोयते ॥ 
। डरः कण्ठः शिरश्चेति तरपुनञ्रिविधं अवेत्‌ । मन्द्रं मध्यं च तारं च'इति । “स्थानमुः 


| छनकोविदौ'इति भइसस्प्रतः पाठः । चन्न मृण्छुनाशव्देन “यन्नेव स्थुः स्वराः पूर्णा 
। सूच्छना सेव्युदाहृता' इति प्रामाण्येन मूण्डंना शब्दः स्दरपूणस्थानपर इति ण्वाख्या- 
। ततम्‌ । ञ्रातरौ सोदयों स्वरसम्पञ्नौ पड्जादिस्वरविज्ञौ अत एच रूपिणौ मनुष्य रूपः 
| चारिणो -गन्धर्वाचिव मजुण्यरूपघारिगन्थवेसहशौ रूपलछणसंपञ्चौ नाटकछछण' 


| नियौ 'रूपं स्वभावे श॒क्कादौ सौन्दर्य नाटकेप्यसौ? इति भास्करः । मधुरस्वरभाषिणौ 


मनोदरस्वरभाषणशीलौ रामदेदाद्विरबादुस्थितौ थिरबौ प्रतिबिम्बा विव रामदेएरूप' 
वबिस्घोत्थितप्रतिविग्बसए शावित्यथ: । अत एव अपरौ तथा रामप्रतियो गिक्षमेदा सावः 


| चन्ताविव तस्वेन प्रतीयसानावित्यथः। तौ कुशखवौ अगायतामिति चतुर्णामेकन्ना- 


। न्वयः। तयाशब्द इवार्थे ॥ ८-११ ॥ 


पढ़ने और गाने में मधुर, व्यस्त, चतुरख और भिश्रसंज्क अथवा दुत, मध्य 
और. विलम्बित नामक तीन प्रकार के प्रमाणा से युक्त, षड्ज, ऋषभ, गान्धार 
मध्यम, पञ्चम, यैवत, और निषाद इन सात जातियों से युक्त तन्त्री ( बीणाः 
गुण ) और ल्य से सम्पन्न ॥ ८ ॥ 


अरज्ञार, कसग, दास्य, रौद्र, वीर और भयानक आदि रसो से युक्त इस 
काब्य का कुश, और लव द्वारा गान कराया ॥ ९ ॥ 
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चे दोनों भाई गानशासत्र के तत्त्वज्ञ थे, वीणा के सन्द्र, मध्य और ता 
नामक स्थान और मूच्छना ( बजाना ) के विशेषज्ञ थे; स्वर से सम्पन्न, ख्पधारं स 
गन्धर्वो के समान थे ॥ १० ॥ 
( नाटक के ) के रश्रणों के वेत्ता, मधुर स्वर बोलने वाले तथा रामी 
शारीर से उत्पन्न चिम्ब से उत्पन्न प्रतिबिम्व के सदृश थे ॥ ११ ॥ 
तौ राजपुञौ कार्स्न्येन धम्यमाख्यानसुत्तमम्‌ । F 
चायोविधेय॑ तत्खर्च कृत्वा काथ्यमनिःन्द्तो ॥ १२॥ स 


ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे) | इ 
यथोपदेशं तत्वश्ञौ जगतुः खुलमाद्ितो॥ १३॥ | 
सहात्मानो सद्दाभागो सर्वेत्नक्षणलक्षितों । | ¢ 


तदेव दिशदयच्ञाह-तावित्यादि । साद्ध॑श्ळोकद्ृयेन। खर्वळच्षणळसितौ सवा 
निखिळानि छक्षणानि साञ्चुद्िकोळललिह्णानि तँळंडितौ युको आत एव महाभार 
निस्यपरमभाग्यदन्तौ भत एव महात्मानौ पूजितस्वरूपौ अत पुव समाहितौ पश्न 
अवित्ती अत एव तरदज्ञौ वेदश्ञाखतारपर्यवेदितारौ अत पवानिन्दिदौ निन्दार हविं 
तौ भस्तवदास्वादनोयगाचविज्ञिष्टौ राजपुत्रो तौ ऊुशीळ्यो धम्यं धमादनपेतस्‌| - 
जनकत्तव्यवोघकमिस्यर्थः । भाख्यानं रामचरितप्रतिपादकस अत एव उत्त f 
सर्वक्षेष्ठ तत्‌ रामायणं काव्यमा दिकविवाठमी किनिष्पादितं सव॑ वाचोमिधेयं एं 
कावळोकनाथन्तरापि वचनाह छृप्वा अस्यासतः सम्पाथ ऋषीणा मन्त्रवषपू् 
द्विजातीनां सामान्यत्राह्मणक्षत्रियविशा च साधूनां जात्याद्यमिमानरद्विठपरम, 
सानां च समागमे सम्मेलने यथोपदेशं गुरूपदेशमनतिफ्रम्य जगतुः गानं चक्रतु! 
तथ्ौरासततुष्छेषु क्रोडेडस्लेड्ले च कुत्रचि! इति मेदिनीकोशात्तजशञब्दोऽग््तपरा। 
साडेश्ळो कट्टयमेकान्दयि ॥ १२-१३॥ 
महात्मा, महाभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणा से युक्त, सच्चरित्र, त्त 
जाननेवाले तथा समाद्दित चित्तवाते उन दोनों राजकुमारों ने उत्तम धर्माख्या' 
रूप समस्त काव्य को कण्ठस्थ करके ऋषियों,  द्विजातियों तथा साधुओं १ 
. समाज में जेसा उपदेश दिया गया था उपके अनुसार गान किया ॥ १२-१३ ॥|: 
तौ कदाचित्‌ समेतानामृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १४॥ ३ 
मध्येसभं समीपस्थाचिद्‌ं काव्यमगायताम्‌। | 
गानस्थळं नि दिँश्चच्ञाइ-ताविति । कदाविस्करिमश्चिस्समये समेतानामेकन्न समा! 
गतानां भावितात्मनां परिशीछितपरमात्मनास्‌ ऋषीणां समीपस्थौ कुशलधोौ मधे 
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, उन दोनों ने कभी पवित्र आत्मवाले म याँ को सभा के मध्य में उस : 


| समाज के समोप बैठकर इस काव्य का गान किया ॥ १४ ॥ 


| तच्छुत्बा.मुजयः सवं बाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ १५ ॥ 

| 

| साघु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः । 

। गेयम्रशंसतां कुवच्नाइ-तदिति । तङ्गीयमानरायायणं श्रस्वा परं विस्मयं केन 
| सुकृचेन इद्मस्माभिः प्राप्तमित्याइचथंमागताः प्राप्ताः जत दच वाप्पपर्याङ्ठेच्षणाः 
। सव तत्रायतास्ते सुनयः साधुसाध्विति इवृमिस्यूचुः । इषे वीप्सा । अपिशव्द 
' इत्यथे ॥ १५॥ 

| जिसे सुनकर सब सुनियों के नेत्र आँसुओं से व्याकुल हो उठे और अत्यन्त 
' विस्मय में पड़े हुए उन्होंने साधु-साधु कह कह साधुबाद दिया ॥ १५॥ 

| ४ ते प्रीतमनसः सवे सुनयो घमेवत्सलाः ॥ १६॥ 

| प्रशशंखुः प्रशस्तव्यों गायमानो कुशीलवो । 

| गोयप्रशं्ता्ुक्स्वा याधृप्रशंतामाइ-ने श्ति धमवत्सळाः धर्माः घमस्वरूपाः 
| चत्सलाः चास्सह्यरसवन्तः तेपुव ते इति कमधारयः। अत एव प्रीतमनसः प्रसञ- 
| चित्ताः ते सर्वे सुनयः गायमानौ अद्भुतयानं कुवन्तौ अत एव प्रशस्तव्यौ प्रशंस 


| नीयौ ङुशीळदौ प्रशसंसुः। प्रशस्तव्याविस्यत्र आगमश्ञारस्यानिष्यस्वादिडिमावः 
| नछो पश्छान्द्सः । घरमंबाहुटयात्‌ घमंवतां घमस्वेन व्यपदेशः ॥ १६ ॥ 


[। प्रसन्न मन वाले तथा धर्म में आदर रखने वाले समस्त मुनिया ने प्रशंसनीय 
| तया गानेवाले उन दोनों कुश और रवकी प्रशंसा की ॥ १६ ॥ 


4 


| अहो गीतस्य माधुर्य छोकानां च विशेषतः ॥ १७॥ 
चिरनिवुत्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दृशितम्‌। 

९ _ परशंसास्वरूपमाइ--भइो इति। गीतस्य यानस्य माधुयं विशेषतः अन्यगाना 
; द्विछत्वणमत पुच शोकानां च माधुयं विशेषतः र्ळोकाम्तरेम्यः विळच्षणमिस्यहो 

आश्चर्यच एतेनेताइर्गानं कतुने पूं मचुभूतिरिति देतुष्वंनितः। विळक्षणत्वमेवाह-- 

चिरेति । चिनिद्वत्त घहुकाछिकरामब्यापारसंपञ्चमेतथ्वरितमएपरषाळतः प्रत्यद्षमिव 
| दर्ितम्‌ । अदूसुतपानविशिष््रवन्धेन खाद्षादिव इतमित्यथः । अपिदबव्दाददप 
| काळछासः ॥ ३७ ॥ 


!' हस गाने और विशेषकर श्लोकों के माधुर्य को धन्य है। जो बहुत समय 
| ब्रोतने के बाद भो सामने बीता जेसा दिखला दिया ॥ १७ ॥ 
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प्रविश्य ताबुभो खुष्दु तथा भावमगायताम्‌ । १८॥ | 

सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसपदा । | 
गानगेयदिछ्णरवद्चुकवा गातुविळणणस्वं बोधयस्तःप्रशंसास्वरूपमा 

प्रविश्येति सददितौ समछयादिविशिष्टो ताबुभौ कुशछवो सधुरं मा्ुर्यविशिषंर ८ 
शओध्नाचुरागविषयीसूतं स्वरसम्पदा षड्जा दिसर्पन्नं यथा अवति तथा भावें रति 
सादिख्पं सुष्ठु प्रविश्य तत्तन्मयीभूय अगायतां शरोतुतत्तद्रसनिष्पाद जमकीभूत गा 
व्वक्कतुरित्यथः ॥ १८॥ | 

उन दोनों कुश और लव ने भावावेश में अच्छी तरह प्रवि होकर मिल्क 
मधुर, राग से और स्वरसम्पदा से युक्त गान किया ॥ १८ ॥ | 


पवे प्रदास्यमानो तौ तपःन्छाष्येमेदर्षिभिः ॥ १६॥ ` ` । 
संर्ततरमत्यर्थं मधुर तावगायताम्‌। | 
एवमिति । तपःश्ळाभ्यैः ज्ञानजनितप्रशंसाविशिष्टे' अतएव महात्ममिः पूजितस 
रूपेसुनिमिः एवं प्रशस्यमानौ तो अस्तृतवदास्वादनीयगा नविशिष्टो तौ रि 
कुशलवौ अत्यथं विलक्षणाथविशिष्ट॑ मधुरं माधुयंगुणप्रधानक रामायण संरा 
ओत्‌णामस्यजुरागविषयीभूतं यथा मवति तथा भगायतास् 'तश्चोराखगपुचे क 
क्रोडेज्ड्लेड्ले च कुन्रचितः इति मेदिनीको ज्ञात्श्ब्दोऽस्ृतपरः ॥ १९ ॥ | 
तप में श्लाघा करने योग्य महात्माओं से इस प्रकार प्रशंसित होते. हुए ब | 
दोनों ने बड़े अनुराग और अत्यन्त मीठो वाणी से इस काव्य कारी ` 
किया ॥ १९ ॥ ५3 | ह 
प्रीतः कश्चिन्सुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलश ददौ ॥ २०॥ | 
प्रसन्नो वल्कलं कश्मिददौ ताभ्यां मद्दायशाः। | 
प्रीत इति । प्रीतः गानश्रवणजनितप्रीतिविशिष्ट: । अत पच संस्थितः डि 
किञ्च दानकाळयोम्यसम्यकस्थिति विशिष्टः करिचन्सुनिः ताभ्यां कुशळदाम्यां कग ` 
जछाहरणपात्रे द॒दौ । प्रसन्नः -मद्दायशाः गानासिज्ञश्वजनितकीतिंवि शिष्टः करिचा र 
परो सुनिः ताभ्यां वएकळमारङ्रादुनादियोग्यविशेषस्वचं ददो ॥ २० ॥ | 


| 
उनमें प्रसन्न होकर किसी सुनि ने दोनों को कलश दिया और बड़े यश 


किसी दूसरे ने दोनों को असन्न होकर वल्कल दिया ॥ २० ॥ | 


अन्यः कुष्णाजिनमदाद्यशसूज तथापरः ॥ २१॥ | 


९ 3 
फश्चित्कमण्ड प्रादान्मोजीभन्यो महामुनिः । है| 
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अन्य इति। अन्यः सुनिः कृष्णा जिनमदात । तथाऽपरः यज्ञसून्रमदात्‌। कश्चि- 


| स्कमण्डळु प्रादात्‌। अन्यो महासुनिः भौ्ञी प्रादःत्‌ ॥ २१॥ 
| किसी ने कृष्ण सगचम और किसी ने यज्ञोपवीत दिया । किसी ने कमण्डलु 
| तो अन्य महासुनि ने मूँज की मेखला दी ॥ २१ ॥ 

बृखीमन्यस्तदा प्रादात्कोपीनमपरो सुनिः॥ २२॥ 

ताथ्यां ददौ तदा हृएः कुठारमपरो सुनिः। 
| ब्रसोभिति। तदा तस्मिंग्काळे अन्यः बुसीस ऋपियोग्यमासनं प्रादात्‌ । अपरो 
| झुनिः को पीनं प्रादात्‌ । तदा अपरः हृष्टः सुनिः कुठारं ददो ॥,२२॥ 
|... किसी ने वृसी ( ऋषियोग्य आसन ) दिया, उसी समय दूसरे मुनि ने कौपोन 
। दिया और किसी दुसरे सुनि ने प्रसन्न होकर दोनों को कुठार दिया ॥ २२ ॥ 
| . काषायमपरो वस्त्रं चीरमम्यो ददौ सुनिः ॥ २३॥ 
| जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरन्जु मुदान्वितः । 
| काषायमिति । अपरः सुनिः काषायं ब्रह्मचारिधायसुस्भरछ वस्त्रं दृदौ । अन्यो 


} 
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| सझुनिः चीरं खण्डपरं दृदौः। अन्यस्तु जराबन्धेन जटाबन्धनयो ग्यं काष्ठरञ्ज्ं पाळाशा' 
| दिमूलनिमिंदरशनां सुदान्वितः सन्‌ द्दा ॥ २३॥ 


¦: किसी सुनि ने गैरिक वत्र दिया, अन्य सुनि ने चीर प्रदान किया । किसीने 
। सन्नता में आकर जटा-वन्धन के लिए काष्ठरञ््च ( पळाश या गूलर के जड़ को 
' चनी रस्सी) दी ॥ २३॥ 

_यज्ञभाण्डसृषिः कश्चित्काष्ठभारं तथाऽपरः ॥ २४॥ 
| 7 -०औडुम्बरां बृसीमल्यः स्वस्ति केचित्तदाबद्न। 
। ` यश्ञति क्रिः यज्ञमाण्डं तथाऽपरः काष्ठमारम्‌ अन्यः औषुर्यदीलुदुम्यर- 
॥| निमितां इसी पीठं ददाविति पू्देणान्वयः। तदा केचिदणुहीववस्रादिकाः स्वस्ति 
॥ अवदन्‌ ॥ २३॥ ` 
' किषी ऋषि ने य्ज्षपात्र, तो अन्य ने काष्ठ का एक भार ( बोझ ) दिया । 
ह किसी ने गूळर का पीढ़ा दिया तो अन्य लोगो ने स्वस्ति कहा ॥ २४ ॥ 
| आयुष्यसपरे प्राहुमुंदा तत्र मदर्षेयः ॥ २५॥ 

_ ® ° ४ सत्य र 

द्दुश्चेवं वरान्‌ सव सुनयः सत्यवादिनिः (22% 

आयुष्यमिति । तदा तस्मिन्काले सुदा हर्षेण अपरे महषयः आयुष्य माहुः । पुवः 
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अनेन प्रकारेण संस्यचा दिनः सब अन्येऽपि सुनयः चरन स्वेस्वयोग्यान्ददुः । एके 


तइषीणां परमानन्दः सूचितः तेनेतत्मातिरेव परो छाम इति तेषां निश्चय! सूचित! 
अन्न 'अन्यः छुष्णाजिनमदादिस्यादि ददुश्चेवं वरान्तर्वे' इ्येतस्पयन्ताः पद्चश्लोढ़ा 
शूषणाङ्कितणुस्तकेषु न इश्यन्ते तत्र हेतुर्खप्रमारो घोध्पः सखदणुस्तकान्तरेषवें 
प्रसिद्धेः सन्दर्भा बुळूळस्वालच ॥ २५॥ | 


किसी महर्षि ने वहाँ प्रसन्न होकर आयुष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया! 


इस प्रकार सब सत्यवादी सुनियो ने वर दिये ॥ २५॥ न 
j नश्च 
आश्चर्यमिद्मार्यानं सुनिना खं्रकीतितम्‌॥ २९॥ रा 


पर कचीनामाघार समाप्त च यथाक्रमम्‌ । | 


शाश्रर्यमिति । आश्रयं वाइमनस गो चराती ववस्तुबो ध ऋष्वेन स्वभावसिद्ध माघुण 
घानस्वेन च सर्वतन्त्रविळक्षणमाख्यानं प्रवन्चरूपमत एव कवीना सहदुयाभि जाई! 
पर्‌सुरकृष्टमाघारं सहदयहृदयामिद्दारकमिष्मथः । सुनिना वाहमोकिना संपन्ने 
तितमिद रामायणं यथाक्रमं क्रममनतिक्रण समाप्तं कुशळवकतृकसमापि 
गमदित्यथ: ॥ २६॥ | 

वाल्मीकि सुनि के द्वारा कहा हुआ आश्चयंजनक तथा कवियों का परा! 
आधार यह आख्यान क्रम से समाप्त हुआ ॥ २६ ॥ 


भिगीतमिद्‌ गोतं सवगोतेष कोबिदो ॥ २७ ॥ 
आयुष्यं पुष्ठिजननन॑ स्वेश्रुतिमनोहरम । 
अमोति । सवंगोतेषु कोविदो हे घवंगीतामिज्ञकुशछबो आयुष्यमायुवंद्धक पु ड 
जननं पृष्टिननक स रशुति प्रवश्भित पः तात्पर्यंवूरया यस्मिन्‌ मनोहरं सहृदयहृदर - 
पक्ष ऋभिदं गीतं भवद्धचां मनो इरगानदिषयो सूतं इतमिस्यथः । एतेन ऋषोीणां पा 
सानन्दो जात इति ध्वनितस्‌ ॥ २७॥ ॥ 
सब गान विद्या में निपुण कुश और ऊव ने आयु आर पुष्टि देने बां 
स्वर के अवयवविशेषों से सुन्दर इस गीत का भलीमाँति गान किग्रा है ॥ २७॥ हि 


प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ॥२८॥ | 
रथ्याु राजमागष ददशा भरताग्रजः | ` ` | 
पशस्यभानाविति । रय घ रा्रमागषु च सचन्न सुन्याश्रमार 


प्रशस्यभानौ गायकौ गान रुदो कदाचित्करिमिश्ित्समये भरता 


रो दृश्श ॥ _२८॥ 
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तृतीयः सर्गः ३५ 
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सत्र प्रशंसा पाते हुए उन गाय को किसो दिन गायी ओर राजमागों 
-में मरत के बड़े भाई राम ने देखा ॥ २८ ॥ 
स्ववेश्म चानीय ततो ख्लातरो स कुशीलवो ॥ २९० ॥ 
पूजयामास पूजाहों रामः शज्ुनिबदेणः। 
स्ववेश्मेति । ततः कुशळवकमंदृञ्चंनानन्तरं शबुनिवहंणः स्वाशितारिबोपनिच- 
न्वेकः रामः पूजाहों पूज्नायोग्यो आतरो ङुशीळवौ स्ववेश्म स्वग्रृहमानीय चकारेण 
-स्वदत्तासने स्थापयित्वा पूजयारास च प्रशशंलेव ५चेन कृस्यान्तरव्यदच््धेद्‌ः लेन 
-रामस्य प्रेमाधिक्यं सूचितम्‌ । द्वितीयश्वकार एवाथः ॥ २५ ॥ 
' श्नु का नाश करने वाले राम ने पूजा करने योग्य उन दोनों भाई कुश 
आर लव को अपने घर हाकूर स्वागत-तत्कार किया ॥ २९॥ 


आखीनः काञ्चने दिव्ये ख च लिद्दासने प्रसुः ॥ 
। उपोपविष्टः सबिवश्नोतृभिश्व समन्वितः । २५७०: 
| इष्टवा तु रूपसंपन्नो विनीतो भ्रातराबुभी ॥ ३१॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामः शाब्नुष्नं भरतं तथा। 
अयतामेतदाख्यानमनयोद्‌बवचसोः ॥३२॥ 
विचित्रार्थपदं सम्यग्‌ गायको सम चोद्यत्‌। 
आसीन इति। तदा तस्मिन्काले प्रभु: सद्दाराजाघिराजः अत एच काञ्चने स्वण- 
ये दिष्ये प्राकृतविछत्तणे सिंहासने आसीनः अत एव:परन्तपः आध्रितारिनिवतकः 
सचिवेमेन्त्रिभिः आषुभिश्च उपोपदिष्टेः परिवृतः चकारान्तरेणः छुत्रचाभरादिसहा 
। राजाधिराजो पस्करविशिष्टः नियतः स रामः रूपलञग्पन्जौ उमौ तौ कुशछवो दष्टा 
। सवलोफ्य देववचंसोः अनयोर्शाळयोः संबल्धि दिचित्राथपद्‌ं बिलचणवाउयदा चक 
विशिष्टसाख्यानं सम्पक्‌ अयताम्‌ इदं ऊपम्रणं झद्रुष्नं भरते च उवाच तथा तेन 
| प्रकारेण यायको समचोदयत्‌ गीयतामिद्म्रिति भेरयामास। त्रयाणासेकत्रान्वयः 
| तुश्वाथे ॥ ३०-३२॥ 
' सुवर्ण के बने सिंहासन पर बैठे हुए और समोप में वेठे हुए अन्तरियां और 
। भाइयों से युक्त स्वामी श्रीराम ने सुन्दर रूप से युक्त विनयी दोनों भाइयों को 
देखकर लच्मण, भरत और शबुनन से कहा किं देवताओं के समान तेजस्वी इन 
॥ दोनों के विचित्र अथे और पदों वाले आख्यान को सुनो ! यह कहकर अच्छे 
'अकार के इन गायकों को ( गाने के लिये ) प्रेरणा की ॥ ३०-३९ ॥ 
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रामास्युद्ययात्ना । 
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तौ चापि मधुरं रक्तं सञ्बितायतनिःस्वनम्‌॥ ३३॥ तळ 
तन्जीलयवदृत्य ; १ विशुता्ेमगायताम्‌ | मान 
प्रेरणानन्तरकालिकचु्तमाह--ताविति । अत्यथं गूढतारपर्याथेकं दिधर 
चिश्षतः अतिग्रसिद्धः अथो यस्य तन्मधुरं स्वाभाविकमाछुयं विशिष्टमत्त एवहोते 
श्रोत्नाबुरागविषयीभूत रामायणं सञ्जितायतनिस्वनं सच्चितृः सम्यक्‌ संपा चरि 
आयतो दीघों निस्वनः आछापो यरिंसस्तत्‌ तन्त्रीलयवत्तन्श्युपळचिततत्त्रीस| 
ताछादीना समानकालिकरविभामः अर्ति जस्मिन्निति तन्त्रीळयवत्‌ यथा स्या ` 
तौ प्रखिद्धो वीरौ ङुशलवौ अगायतास्‌ ॥ ३३॥ k 
उन दोनो ने भी मधुर, रागयुक्त, अपने और श्रोता के मनोऽलुकूल स 
वीणा के गुण और ल्य से युक्त अत्यन्त स्पष्ट अर्थवाले उस आश्मा इस 


गाया ॥ ३३ ॥ है बड 
्गाञाणि $ गाये 
#“हाद्यत्‌ सर्वगात्राणि मनांलि हृद्यानि च। म 


५ बच 
भ्ोत्राभ्यसुख॑ गेयं तद्‌ बमो जनसंसदि ॥ ३७॥ शवा 


डादयदिति। भोब्नाभयसुखं ओज्न॑ कणंशष्ठुळी आश्रयो यस्य तस्क 
श्रोश्नेन्द्रियं तरथ सुखं यरमाक्तत्‌। संबंगान्नाण निह्धिलावयवान्‌ सनांलि हर दि। 
हृत हृदयमर्ण स्थानं येषां तानि सान्तर्यामिजीयजातानि 'च हादयव पे. 
जनसंसदि जनाकुकसभायां बभौ शुशुभे जनाकुछसभायासिस्युक्स्या तदूगानश् 
ग्रण्यातिष्चनिठा तेन तस्यादौ किकचसरकारकारिरयं व्यचस्‌ ॥ ३४ ॥ । 

सब शरीर, मन, हृदय और कान को आनन्दित करता हुआ वह 
| 


जनसभा में अत्यन्त रुचिकर हुआ ॥ ३४ ॥ . | 
इमौ सुनी पाथिवलक्षणान्विती कुशीलवौ चेच मदातपस्विनो। | 
ममापि तद्भूतिकरं प्रवश्यते मद्दाजुभावं चरितं निबोधत ॥ ३५ | 
बहुजनएंङुछस्वेन विएळक्षडदृप्रभवष छ्या सावधानी छाइ- इग. 
सहातपर्विनो शानविषयकपरमज्ञानवन्तों सुनी मननशीलौ इमौ इश 
पार्थिदछ्षणास्वित्तौ र्त इति शेषः। महाजुभाव-हदयापकषंत्वरूपपरमप्रमा! 
शिष्टं यघरितं प्रवचयत्ते आभ्यां गारयते तन्मसि भूतिकरं मर भूतिकर सकमन 
सड्पादकमेच अतो निवोघत सावधानतया यूयं श्रणुत। पार्थिवछूज्॒णान्विता 
- जेन र्चातिग्रीतिविषयरयं तयोश्सूचित्स। चो द्वेतो। अपिशब्दो निपा 
भूतिरिस्यन्न -प्राप्सवयंकभु तो चि क्रि, अह्व. भूतिकरं न्न 


| तृतीथः सगंः ३७ 
तिकरमेच मम चरितमाम्या “प्रबंधयत, इस्यमेः। अती निर्षधत । अन्यर्त 
मानस ॥ ३५॥ 
| राम ने चहा कि ये दोनों मुनि कुश और लव राजलक्षण से भूषित हैं, गायक 
बाहोते हुए भी बड़े तपस्वी हैं । मेरे लिए भी कल्याणकारी और बड़े प्रभाव वाले 
चरित को जो ये गाते जा रहे हैं, सुनो ॥ ३५ ॥ 


शु ततस्तु तौ रामवचःग्रचोद्तावगायतां मार्गविधानसंपदा । 
ख चापि रामः परिषद्गतः शनेदुभूषयासक्तमना बभूव ॥ ३६॥ 


। _ तत इवि। ततः समाषानकरणानन्तरं रामवचःप्रचोदितो रामप्रेरितों कुशीळवौ 
प(मा्यविधानसंपदा मार्गों देशी चेति यानं द्विविधं तत्र प्राहवावळस्विनो देशिसंज्ञा . 
गेखंस्छृतावळस्बिजो मा्गसंज्ेति सङ्गीबशास्त्रे सिद्धू । तथा च माररास्य संस्कृता 

| चळस्विगानस्य यद्दिधानं सामग्री तस्य सम्पतिः परिपणता तदा इानः अग्रायताम 

'गायेतामेच । परिषद्नतः सभालद्विरुपविष्टः स रामोऽपि बुभूषया ताइम्गायकभवने 

।उछुया आसक्तमना बसूच। तुणब्द्‌ पदार्थर्देन कृःयान्वरण्यवच्छेदः तेन चित्तकामरधं 


नित्य किञ्च तुना प्रतिछोकगानप्रषांसां चकारेत्यथः॥ ३६ ॥ 


ब्र इसके बाद राम के वचन से प्रेरित उन दोनों ने मार्गी नाम की गाने की 


व विधि से गान किया और धीरे धीरे समा में वेठे हुए राम भी सुखानुभव की 
ह इच्छा से उसके सुनने में दत्तचित्त हुए ॥ ३६ ॥ 


| इति श्रीमद्वाहमी्रीयरामाभ्यु दययात्रायां तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


हू |. Oe 
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१9) त्त 
चतुथः खगः 
खर्चापूर्वेमियं येषानासीत्छत्स्ना वसुंधरा । 
भजापतिसुपादाय नपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ १॥ 
सगेचतुए्येच खपरसङ्गं लेशिघरासायणं वारत्रयं अदृश्यं विस्तीणरामायणसुपा 
ससे--स्वेत्यादिभिः । प्रजापति ब्रेल पादाय आरभ्य जयशाछिचां विजय] 
च्या येण चुपाणासियं कृरणा निखिला चछुन्धरा पृथ्वी सार्वापूचं सवषां जनार 
- -सपूदं फळं यथा सवति तथा गआतीत्‌ किञ्च चझुन्धरा सवभेवापूच फळ येषां राइ 
सालीत घांइयय। यस्यर्थकालधाहुप्रयोगः। किल्च सवेमपूचं यस्य तमिति प्रजाप 
विशेषणय ॥ १ ॥ 
यह समस्त पृथ्वी प्रजापति मनु से लेकर विजय से शोमित होनेवाले हिं 
राजाओं के समस्त ऐहलोकिक और पारलौकिक अपू्च का साधन थी ॥ १॥ | 


येषां स खगरो नाम लागले येन खानितः । | 

बष्टिपुञसदस्ाण य॑ याग्तं पयंचारयन्‌॥ २॥ | 

/ येषामिति । यान्तं ओजचाद्यथं गच्छन्तं यं षडिशुञ्रसह्जाणि पयंवारयय्‌ स 

लीणण्छुन्‌ येन सायरः सञ्ुद्लजनयोण्या सूरिः खानितः षष्टिशह्रसङ्कथाङपग 
चदारिएः सः पसिः खगरो नाम नृपो येघामभवदिति शेषः | सगरो नामे 

नृएठिळाभः झब्दायंयोरतादात्म्याय्‌ किञ्च भामेति प्रसिद्धार्थकस्‌ ॥ २॥ | 


जिन राजाओं में सगर नाम के राजा हुए जिन्होंने समुद्र खोद डाला शै 
यात्रा मरे जिनको साठ सहन पुत्र घेरे रहते थे ॥ ९ ॥ 


इध्वाकूणासिद तेषां राज्ञां घंशे महात्मनाम्‌। 
रा इदुस्पन्नसास्यानं रामायणमिति श्च॒तम्‌॥ ३। | 
इक्दाकूणासिति । तेपासिचवाकूणामिचवाङुभंशप्रभचाणां महास्मनां राशां १ 


(टेड्सदंशयनीपसिकर रामय रःरायुणं रामपयदसानङमाख्यानसुर्पन्नं प्रकटीभूतर्मि 
` शतश यारद्न्रह्मोकस्या निश्चि इच्वाङूणां वंशे रामायणसुरपन्नमिस्यनेन रा 


रासायण्योरताषास्स्यं सून्ितस प्रसिद्ध 'च अतिपाद्यप्रतिपादृकयोस्ता दार 
«रामेति दृथछर चाम! इत्यादी । श्छोकन्रयमेकान्वचि ॥ ३॥ 


उन महृरवशाली इच्चाकुबंशी राजाओं के वंश में पूजा करने योग्य और 
एक आए्यान०कापच हमर८ जिगना, ह] जाताः दे). २ ॥ 


२ चतुः सगः ६९ 
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तदिदं, चतेयिष्यांचः सर्व निखिलमादितः । 
धर्मकामार्थसहितं शओोतब्यमनसूयया ॥ ४॥ 
तदिति । घर्सकामार्थसद्दित धर्मश्च काम्रश्च अर्थश्च देन वासनाध्यागेन सद्दितः 
सहो मोक्षः व्यागार्थकहाघातोः घञर्थे कः। किञ्च समस्तकसं तदुपल्चितजज्प्वमर 
णादि जहाति हापयति स एच स च ते ते जाता अस्मात्‌ तारकादिर्चादितच घमं 
कामार्थमो उप्रद्सित्यर्थ:। किञ्च धसंकासार्थाः सन्ति अरिमिश्ञिति हितेन सोच्ेण 
सहितं तदेच तदिति कर्मधारयः किज्ञाथफव्टेन लोफिकाथंएसुघायों गुझेते पुरुषा 
थै मोक एवेति सच॑न्न प्रसिद्ध तथा च धश्च कामश्च अथो 'च तेः सहितं तत्म 
सिद्धमिदं चुद्धिविषयीभूतं सवं सिस्तीणरासायणमादितः चत यिप्यासि प्रकटयिष्यामि 
अतः अनसूयया असूयारहितडुलूया निखिल श्रोतऱ्यं धसंछामाथमोणाथिणिः 
ह्दीतव्यस्र ॥ ४ ॥ 
मैं ( वाल्मीकि ) इस घमं और अथे से युक्त सम्पूर्ण रामायण का आदि से 
लेकर अन्ततक गान करूंगा । इसे असयारद्वित होकर ( श्रद्धा से) सुनना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 


कोरालो नाम सुदितः स्फीतो जनपदो मदान्‌ । 


निविष्ः सरयूतीरे प्रभूतघनधान्यचान्‌॥५॥ 
ग्रतिज्ञातमाह-कोशरू इति । झुदितः नित्यानन्द॒विशिष्ट/ः स्फीतः सखू: महा 
न्सर्वोर्कृछः सरयूतीरे निविष्टः सरयूअयतीरसमी पवतां प्रभूतघनधान्यवान्‌ उद्‌भूत- 


` घनधान्यविशिष्टः कोशलों नाम प्रसिद्ध: जनपदो देशः अस्तीति शेएः। को्नलस्य ` 


सुदितरवोक्या तद्देशस्य चेतनर्वं सूचितस तेन तस्याप्राकृतत्वं षवनितस्र ॥ ५॥ 
सरयू नदी के तीर पर बसा हुआ, सन्तुष्ट जनवाला, पर्याप्त घन तथा अन्न से 


` पूर्ण सस्रद्धिशाळी कोशल नाम का महान, देश हे॥५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
i 
| 


| 
| 


| 
| 


अयोध्या नाम नगरी तत्रासीछ्ोकविश्षत्ा । 
मुना मानवेण्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ ६॥ 
अयोध्येति । तन्न तस्सिन्कोषळदेशे ळोकविशता स्वर्गादिलोकप्रसिदा या 


। अयोध्या नाम नगरी स्वयमासोत्स्वेच्छुया प्रकटीभूता सा सानवेर्ट्रेण सानवस्वा- 
| मिना सुना पुरी स्वराजधानी निर्मिता कृता ॥ ६॥ 


वहाँ लोका में प्रविद्ध अयोध्या नाम की नगरी हे जिसका मनुष्यां में श्रेष्ठ 


| राजा मनु ने स्वयं निर्माण किया या ॥ ६ ॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha ९९९०२ Collection. 
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आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी । । 
श्रीमती त्रोणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ ७॥ तो 

्रकरितायोष्याप्रमाणमाइ-भायतेति । श्रीमती निखिळेचयंशोभाविसिश 

सुविमच्ा सयोचितयहादिविन्यस्ता मद्दापथा तत्तद्‌गुद्दगमसनो चितप्रशं 

तयोः कमंघारयः। किञ्च सुविभक्ते्यः थथोचितविन्यस्तगृदेश्यः मद्दापथो हि 

खा! दृश्य च द्वे च योजनानि जागता द्वादृशपोजनदीर्घा त्रोगि योजनानि दिख 

तियग्विस्तारयुक्ता ॥ ७॥ 


शोभा से “भरी हुई यह नगरी ( अयोध्या ) वारह योजन लम्बी ओशो. 
तीन योजन चौड़ी थी, जिसमें अलग अलग विशाल महापथ ( बड़ी सड ) 
हुये थे॥ ७॥ 
` शजमागंण महता खुविभक्तेन शोभिता । 
सुक्तपुष्पावक्ीणेन जलसिक्तेन नित्यशः॥ ८॥  । 
राजेति। अहता विपुळदीघंविस्तारवता सुविभचेन असंमिछितेन . नित्यशे 
झुछपुप्पावडीणन .विसानगतदेवाङ्गना दित्या जितपुष्पविशिष्टेन नित्यशो जलसिक्ते 


जळसेङविशिष्टेन राजमार्येण राजघमनोचिताध्वना शोभिता अहापुरी अयोर्णार 
आसीदिति घोषः । द्वयोरेकभ्रान्व यः ॥ ८ ॥ पल 


और सुन्दर ढंग से विभक्त, खुले हुए पुष्पा से व्याप्त, जिसमें नित्य जभ 

की सिंचाई होती थो ऐसे राजमार्ग ( जिस मार्ग से राजा लोग निकला करते है ) 
*से शोभित थी ॥ ८ ॥ षा 
ता तु राजा दशरथो महाराषट्रविवधेनः h 
पुरीमावासयाबास दिव देवपतियंथा ॥ ९॥ | 


ताभिति। महाराष्ट्रविवधंनः राष्ट्राणि देशान्‌ . विवर्द्धयत्तीति राष्ट्रविवद॑र' 
महानेव स इति कमंधारयः राजा सहाराजाधिराजो दश्श्थोऽपि तां देवछोकादि\ 


प्रसिद्ध पुरीसयोध्यां दिं स्वयं देवपतियंया इन्द्र इव भावासथामा ख 'हेतुमति य 
इति मिच्‌ ॥ ९॥ Rः 


राज्य के बढ़ानेवाले महान्‌ राजा दशरथ ने उस पुरी को जैसे स्वर्ग को 
देवपति इन्द्र ने अच्छी भाँति बसाया वैसे स्थापित किया ॥ ९ ॥ 


कपाटतारणबतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌। 
सूनूयुन््ायुन्तीमुपेतां ॥०पस्रवशितिप्रश्षि | १० ॥ 


चतुः सग: ४१ 


। Di त्यादि By SlddpantaseGangotri सेमी sha 
| तामेव वर्णयति--कपारँस्यादि यावर्सगास मा पारतोरेणेवर्ती भरशस्तकपा- 


तोरणसंयुक्ताम तोरणो बिक घहि्द्दारप्रदेशा रुषन्धः सुविमकान्तरापणाँ सुवि" 
[कानि परस्परमसमिलितानि अन्तराणि मध्यानि घे शि यां ते आपणाः ,निषदयाः 
"hes तास संवंयन्त्रायुधवती सर्वाणि छोकप्रसिद्धानि यन्त्राणि सिहाछेपणी- 


सुतीनि आयुधानि वाणादयः यथोचितस्थाने सन्ति यस्यां सा ताम्‌ सर्वशिविषकिः 
्ाचिफारपच्तिभि उपेतां युक्तास आपणस्तु निपद्यायाम्‌' इस्यमरः॥ १० ॥ 


। यह नगरी किवाड और तोरणां वाली ( द्वार के समस्त काष्ठां को एक में 
ऐोडनेचाळा बाहर का वह काष्ठ जिससे द्वार की शोभा बढ़ती है) भीतर चोड़े 
जारा वाली, सब प्रकार के यन्त्रो और आयुधा वाली और सब कलाओं को 

ब्रानने वाले शिल्पियों ( कारीगरों ) की निवासभूमि थी ॥ १० ॥ 


सूतमागधसंबाधां थीमतीमतुलप्रभाप्‌। 
उव्चाहालघ्वजचती शातन्नीशतसंकुलाम्‌॥ ११॥० 


Tee र्य, 


ग्री॥ ११ ॥ 

| वघूनाटकसंघेश्व संयुक्तां सवतः पुरीम्‌ । 

क उद्यानाञ्रचणोपेता मदती शाल्मेललाम्‌॥ १२॥ ४ 

हि| वध्विति । वधूनारकस्ेः ीनतंकसमुहेः संयुक्ता सबंतः चतुर्वि धुर्यः वाराणः 
इयाद्यो यस्यां खा तास तथा च स्टनिः “साकेतपश्चिमद्वारि जुन्दावनमदूरतः' 
(व्यादि समासान्तविघेरनिष्यस्वा्कवमावः। उद्यानाम्नवणोपेताम आशञ्जवन रूपोद्याः 
क्षोविशिष्टाम आहितारून्यादित्वार्परनिपाचः। महतीं समाधिकरहितां शारमेलळां 
राकः प्राकारः झाकवनं वा मेखला आवरणं यस्यास्तास्‌ “भाकारो वरणः झाढ? 
[त्यमरः ॥ १२॥ 

। जो महापुरी स्थान-स्थान पर ल्लियों के द्वारा प्रदर्शित नाटकसंघा से युक्‍त, 
० । CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बगीचे और आम के वनों वाली, और साल की मेखला वाली या परकोग' 


घिरी हुई थी ॥ १२॥ जहत सि 
२ हुगंगम्भीरपरिखां दुर्गाअन्येदुरासदास्‌। स्व 


-/^ वाजिवारणसंदूर्णा गोमिसट्रैः खरेल्तथा ॥ १३॥ ` पष 


दुर्गेति । दुर्गंगग्भीरपरिखां दुर्गा दुर्या गभीरा अगाधा परिखा यस्याह 
अत एव दुर्गा गमनानहाअत एव अन्येः पाशुसिः हुरासदामवाक्यपराअवां वाहिय 


रणसंपूणा मश्चह स्तिससृद्ां गो शिरुषट्रः खरेच तथा लंपूर्णाल ॥ १६ ॥ स 
किले की बड़ी गहरी खाई वालो, दुर्गम तथा अन्य लोगो के न पहुँचने येव 
अश्व, गज, गो, ऊेंट और गधों से भरी हुई थी ॥ १३ ॥ चि 


सामन्तराजसंगेश्च बलिकर्सभिशाबुत्ताम्‌ !. | 
नानादेशनिघासेश्च चणिग्मिरपशोभरिताम्‌ ॥ १४॥ के 

सामन्तेति | बळिः ळरनियमनं कभ तेषां तेः बलिक्रर्सभिः झ्लामन्तराजसएके। 
न्ताद्धचाः सामन्ताः 'अव्ययानां अमान्रे टिळोपः' इत्यनेन आतो छोपः य| 
राजानः रंण्डमण्डलेश्वरास्तेषां सङ्घाः समूहाल्तेरावृत्ता नानादेशनिवासे! घणि 


उपशोभिताम्‌ । चकारेण मित्रीशूतखण्डसण्डलेश्वरेव्वावुताख 'भागघेय; करो ब 
इत्यमरः ४ १४॥ 


कर देनेवाले सामन्त राजाओं के समुदाय और अनेक देशों में रहो 
वणिक्‌ जना से शोभित थी ॥ क ॥ 


भासादे रल्लविकृते; पवंतेश्चोपशोभिताम्‌। 
कूरागारेच्ध संपूर्णीमिन्दस्येवामरावतीम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रासादैरिति । रत्नविद्वतेः एवह तपहो रचि हो रखते मास हैः प 

तः प्रासादः राजगुहः ९५ 

३ प तन्वीच 2 उपच्ो ण चयः पक्षिणः कृताः निशि 

येशु तरित्यथः। कूटाया या ह _सपणीसत पुद इन्द्रस्य असरावती' 

इन्द्ररणिततरएरीसदृशञीत्वेन ब्रतीचसनासित्मर्थ; ॥ १५॥ F | 

रज्नजटित राजमहलों, कीड़ा-प्तां तया श्रिया के क्रीडागहों से व्याप्त हे. 
कारण चह समस्त नगरी इन्द्र को मसानी. ॥ . 

द हरी के समान थी ॥ १५॥ . | 

चिञञामष्टापदीकारां वरनारीगणायुताम्‌ । 
“बेर ज्सप्राकीणो ,, ,..विमानग्रहझ्योमिवाम्‌ ॥ १६॥ 
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| व्वतु्थे: सगः ३्दः 
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|! चित्रामिति । चित्रां नानाचणवि 


सा एव सेति छमंधारयः तां वरनारीगणायुतां चरनारीगणेरायुतां ग्याष्ठां सवंरल्नः ` 
समाछीर्णाम्‌ अनेकजातीयररनसंपूर्णा निमानगृशोसितां 'विमानगृहे! सपतभूमिक* 


विसानगृहैः जपरिमितागारेः झोसित्तास्‌ ॥ १६ ॥ रे 
जो विचित्र, सुवर्ण' के समान शोभावाली, सुन्दर स्लियों से युक्त, सब प्रकार 
के रल्लां से भरी और विमानग्र्हा से अति शोमित थी ॥ १६ ॥ ; 


|| गुगाढामचिच्छिद्रां खमसूमौ निवेशिताम्‌ । i 
र शालितण्डुलसंपूर्णीमिक्षुकाण्डरखोद्काम्‌ ॥ १७॥ 
ए. गुहेति। ग्ृहगाढां कुडग्विशु्निनिडाममामपरिमितप्रभावास्‌। विच्छिदा दोषर- 

' हिताय उयोतिश्शाखाचुकूलामिश्यथंः त्रयाणा कमंधारयः छिद्रं रन्ध्रे दूपणेपि’ इति 
झरकर: | समभूमौ समा वेषभ्यरद्विता कान्तिविश्षिष्टा वा या भूमिः त्रयां निवे- 
शितां ्रकदिताञ्‌ घालितण्डुलसरपुर्णाण डक पटक, इति वैजयन्ती ॥: 
'इच्ुकाण्डरसोदुकामिश्ुकाण्डरससशश्ोदकविशिशभ्र, किञ्च उद्कसहश्चण्ययीलुदुण्डः ` 
!सचिश्लिष्टास्‌ ॥१७॥ f | 
|  कुद्म्विया के घरों से सघन, दोषर र , समतल भूमि पर बसी हुई 
एशालि के चावलों से अरी हुई और ईख के काड ( पोढ़ ) के रस के सच्श स्वाड 
शिळ वाळी थी ॥ १७ ॥ fe SES 
ही , दुन्दुभिम्‌ दज्ञेक्न चीणाभिः पणवस्तथा। 

| नादितां सृशमत्यथ पथिष्यां तामनुत्तमाम्‌॥ १८॥ 


। १ अष्टापदाकारां के तोन अर्थ टीकाओं में हे--नागेश ने 'सुवणेजलेन कृतः 
आकरः यस्याः इत्येके यूतफलाकारामित्यन्ये' कहा है। गोविन्दराज ने "मध्ये 
राजगह चतुर्दिष्ठ॒ राजवीययः तन्मध्येष्ववकाशश्' व्याख्या की है । > 
| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"झड रामास्युदयंयात्रा 
० दुन्दुमीमिरीत | दुर्दुमीमिः सैर? दङ्ग सोणी भिश्च पणवेः मदक \ 
नादितां शृथिव्यां तथा पृथिव्यामपि अव्यर्थमचुसतमां ताम्‌ किञ्च एथिष्याः इ 
अन्तः परिडछेदो यस्याः सा तास शृथिव्यांतां सर्यळोकादृऽवंमपि विद्यमानामित्य। अ 
अत एव अस्यर्थमशुत्तमामतिश्ेष्ठां दुन्दुभोत्यत्न दीघ आषः ॥ १८ ॥ 
भेरी, शरदङ्ग, वीणा और ढोल आदि के नादा से अत्यन्त ओर ग्रा 
शब्दायमान, पृथ्वी में सथ्श्रेष्ठ थी ॥ १८ ॥ 


विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं द्वि । स 
झुनिचेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमाद्ताम्‌॥ १९॥ 
विमानमिति । तपला अधिगतं प्राप्तं दिवि सिद्धानां विमानमिव सकलामौ 
ओरवात्ताशशविमानसइशीस्वेन प्रतीयमानासित्य्थः। सुनिवेश्षितवेश्मान्तामाः प 
वेशिताः वेश्मान्ताः ग्रहप्रान्ताः यस्यां तासन नरोच्तमखमालुतां नरोत्तमः परम 
= | 
हुद्धि समावृतास अत एव राजसङ्घेरात्रृतामित्यनेच पौनरुक्त्यस ॥ १९॥ | 


सिद्धों को तप के द्वारा स्वगे में प्राप्त (दमान के समान सुन्दर निवेशं | 
-बुक्त भीतरी और बाहरी भाग वाले घरों और उत्तम मनुष्यों से व्याप्त थी॥ | प 


ये च बाणने विध्यन्ति चिदिक्तमफरापरम्‌। - | 

शब्द्वेष्यं च चिततं लघुस्ता विशारदाः॥ २० ॥ 
ये चेति। लघुहस्ता#श्षिजादिना प्राछद्दस्तलाघवीकाः -शीघ्रवेघिन इति गा 
अत एच विश्यारदाः अख्शख्प्रयोगनिपुणाः अपि घे विदिऊं स्वसङ्कार्युतमपर| 
न परे पित्रादयः अपरे पुत्रादयः यस्य तं र्चवंशतन्तुमिस्यर्थः। शब्दवेध्यं शम 
ऋलचणजनितहननयोय्यं प्रच्छुक्षमिस्यरथं:। विततं विगतः ततः . युद्धविस्तारो ग 
नृष्टसामर्थ्यादिना अष्टयुद्धकमित्यथः। तं च न विष्यस्ति ए रणो ˆ 


जो सिद्धहस्त और शस्र चलाने में निपुण यूथभ्र्ट, अपने परिवार 


अकेले केवल प्रेक्षक, छिपे हुए, और असमर्थ लोगों पर बाणा से प्रहार १ 
करते थे ॥ २० ॥ | 


सिदव्याप्रवराह्मणां मचानां नदतां चने । 


इन्तारो निशितैः शा बाहुचलेरपि ॥ २१॥ E 

: सिंद्देति। ये च मत्तानां मद्विध्षिष्टानामत एव वने नदतां नादयुछानां र 

-व्याप्रवरादाणां बळाद्वलप्रयुक्तः निशितेस्तीचणः शस्त्रः बाहुवळेः झारन्रादिर | 
आहुभिश्चेत्यथं ५ हन्तारः 
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जो मतवाले और चन में गरजते हुए सिह, व्याप्र और शकरा को तीखे श्रा 
| 


ओर भुजाओं के बल से बलात्‌ मार गिराते थे ॥ २१ ॥ 
५ > भि णी £ 
। ताइशानां सदस्त स्तामभिपूणी मद्दारथंः । 
| पुरीमावासयामास राजा द्शरथस्तथा ॥ २२॥ 
| त्वाइशेति । ताइश्ञानां  सहस्तेः मद्दारयेः : अभिपूर्णां तां पुरीमयोध्यां राजाः 
'मद्दाराजाघिराजः तथा पित्रा्याचासनभ्रकारेणावासयामास संस्थापयामास पाळया ; 
सासेत्यथः ॥ २२॥ | 
। _ ऐसे सहस्रं मद्दारथां से भरी हुई अयोष्य' पुरी में राजा दशरथ राज्यः 
{करते थे॥ २२ ॥ 
| तामग्निमद्भि्ुणवह्कराद्व॒तां डिजोत्तमेवंदषडज्ञपारगेः । 
} > जे ब र य >> ऋषि = ~ 
। सहसूदेः सत्यरतेमंददात्मसिरमेदषिकण्पेकषिभिश्च केवलः ॥ २३ ॥ 
||. तार्मित | अप्निमक्धिः जप्मिहोजिभिः गुणवक्िः शमद्मादिगुणसंपन्नः वेदपडङ्ग 
| पारगेः अधीसाध्यापितसुङ्गस ववेदेः सहस्रदः बहुप्रदः सत्यरतः मिथ्या सरबन्धशूल्यः: 
| मह्दात्ससिः पूजितरवरूपेः द्विजोत्तमः ब्राह्मणः मद्दपिकल्पेः वसिष्ठसइशः केचलेः अविः 
| द्यासम्दन्थशर्येः ऋ"षमिश्चाचुतां तां पुरीमाचासयामासेति पूर्वेणान्वयः ॥ २३ ॥ 
| जो अगनहदोतरियों, बडे उणी, वेद और उनके अज्ञा ( व्याकरण, ज्यौतिष, . 
| क्षिक्षा, निरुक्त, कल्प, और छन्द ) के वेत्ता, सहत्ता तक देनेवाले, सत्यवक्ता/- 
| महात्मा, महर्षियों के तुल्य केवळ ऋषियों और झळ ब्राह्मणों से पूणे थी ॥२३॥. 


| इति भ्रीमद्वाकमीकीयरासास्युदुययान्नायां चतुर्थः सगे: ॥ ४॥३ 
f Rd 
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तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित्लवसंग्रदः 
दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥ १॥ 
पूर्वसर्गे पुरी सवण्यं राजानं वर्णयन्‌ तद्वासिनो व्णेयति--वस्यामित्यादिंपरवर 
- चेदवित्‌ वेदश्ः सवेषां छुर्यादीनां खङ्प्रइः सङम्राइकः दीर्भदर्शी दिळस्वकाळ 
*फछदर्शनशीलः महातेजाः परमव्चस्वी अतएव पौरजानपदप्रियः पुरे अवाः 
जनपदे देशे सवाः जानपदारतेपां प्रियः ॥ १ ॥ | 
उस अयोध्पापुरी में, वेदों का वेत्ता, सब का संग्रह करने वाला, दौ 
-अतितेजस्वी, घुर और जनपद निवासियों का प्रिय ॥ १ ॥ | 


इक्वाकूणामतिरथो यज्या धर्मपरो चशी। | 
मद्दषिकद्पो राजर्षिस्न्रिषु लोकेषु विश्ुतः ॥ २॥ प्रथ 
इघवेति। अतिरयः दश्ञसदणमहारथेरसाहाय्येन युद्धऊर्तां यज्वा यथ 
-यायकारी इचवाङूयां धमंपरः इचवाकूचितसत्यप्रतिज्ष॒स्वादिषर सं विशिष्टः नि 
` येव्वारसमाः दशी स्वतन्त्र: महर्षीन्‌ कएपयति सामग्रीसम्पाद्कत्वविन्नभ्वएः 
- दिना यागाद्सिमर्थान्करोती ति महषिकरपः महर्षिः महाश्चासों ऋषिइचेति कम 
“अत पुव न्निषु कृत्लोध्व कृत्जमष्यक्ृत्खाधो रूपेषु लोकेषु विशतः सातः ॥ २॥ कि 
इच्चाकुबंश में अतिबली, यज्ञ करनेवाला, धर्माचरण करनेवाला, ४ 
“वश में करनेत्राळा, महर्पियों के तुल्य, राजाओं में ऋषि, तीनों लो 


प्रसिद्ध ॥ २॥ | 
सः 
वलवाबिहिदामि्रों मित्रवान्विजितेन्द्रिय' जर 
घनेश्च संचयेश्वान्येः शक्रवेश्रवणोपमः ॥ ३॥ डुर 


वलवानिति ' बळवान्साङ्गसे नाविश्ञिष्। निहतामित्रः निहृतः अमित्रः षु 


` सित्रवान्‌ प्रशस्तमित्रविशिष्टः दिजितन्द्रियः वशीकृतान्तबंहिःकरण! सब्चेु 
सञ्चयास्त? सञ्चयः प्रकृतधनः भन्यः प्राङगतविळचणे दिभ्यश्च घनेविशिष्टः ष 
णोपमः इन्द्रङुवेरसहशस्वेन 'प्रतीयमानः चकारान्तरेण नित्यत्वादिधमण j 
“यमानाः ॥ ३॥ , { 
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स्तामग्रियों के संग्रह में इन्द्र और कुबेर के तुल्य ॥ ३ ॥ 
| यथा मजुमंद्ातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 


तथा द्शरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ७॥ 
ययेति । राजा सहवाराज्ञाधिराजो दशरथः तस्यां प्रसिद्धायां पुर्यामयो 
यायां वसन्‌ सन्यथा लोकस्य परिरकद्षिता छोकपरिरश्षणाहं! महातेजाः मुः 
वस्वतः घगद॒पाकयत्‌ तथा जगदपालयत्‌ 'लह ङृस्यतृचक्ष’ इति {तृच रलोकचतु 
यमेकान्वयि ॥ ४॥ 
॥ जसे महातेजत्वी वेवस्वत मनु लोक के सब प्रकार से रक्षक थे चेसे ही राजा 
दशरथ लोक के सब प्रकार से रक्षक थे ॥ ४ ॥ 


तेन सत्यासिसंघेन त्रिवगंमनुति्ठता। 

| पालिता खा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ५॥ 

| त्तेनेति। सत्याभिसन्धेन सत्यप्रतिशेन ब्रिवर्गल्‌ -अप्राकृतधमंकामार्थ॑मदुति्ठता 

धरथाशाजमनुभवता तेन महाराजञाधिराजदशरथेन *इन्द्रस्यामरावती “इव इन्द्राधि- 
ता भमरावतीसश्शो श्रेष्ठा सा प्रसिद्धा पुरी अयोध्या पाछिता यथाशाख् रचिता 

हमवदिति शेषः॥ ५॥ 

४ - सच्ची प्रतिज्ञावाले, त्रिवगं ( ध, अथ और काम) का अनुष्ठान करते 

इए राजा दशरथ ने जेसे इन्द्र अमरावती का पालन करता है वैसे पालन 
किया ॥ ५ ॥ 

स तस्मिन्पुरवरे हृष्टा घमात्मानो बहुश्वताः 

- वि नरास्तुष्टा घनः स्वः स सत्यवादिनः ॥ ६॥ 

| तस्मिन्निति । घहुशुनाः सकळशच संपश्चाः {अत एव स्वः स्वेघनेस्तुशाः 
सन्तोषं प्राप्ताः अत एवाळुन्वाः अनुचितद्‌व्यादिलोमरहिताः "अत एव सत्यवादिनः 
खत एव धर्मात्मानः घमस्वरूपाः अत एव हृशाः प्रापतानन्दाः नराः तस्मिन्प्रलिद्धे 
युरवरे अयोध्यानगरे भासभ्निति होषः ॥ ६॥ 

ख. उस श्रेष्ठ नगरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत विद्वान्‌, अपने-* 

बोष्यपने धन से सन्तुश, अलोभी और सत्यवादी थे ॥ ६.॥ 


नास्पसन्निचयः कश्विदासीत्तस्मिन्पुरीत्तमे । 
कुटुम्बी यो ह्यसिद्धायोऽगवाश्वघनघान्यवान्‌॥ ७॥ 
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; रामास्युदूययान्रा ` | 
र्य १ j 
नाव्पेति? थे हरवा एप्रकिलवोर्दिविरशि्: सेअएंकससिचयः जदपः सहि र 


कोशो यस्य स कश्वित्तस्मिन्पुरोत्तमे नासीत्‌ अगवाश्वघनधान्यवानू गवाश्वश _. 


९, 


न्यरहितः नालीत्‌ असिद्धार्थः पुरुषा्थरहितश्च नाखीत्‌ हिशाब्दश्वाथं नना चा 


योग्यताचश्चात्‌ पवञ्चत्तरत्रापि सोपि बहुकोशादिमानासोवित्यथेः ॥७॥ यु 
उस उत्तम पुरी में कोई भी कुडम्बी शल्पसंचयषाला, अथंसिद्धि से किअसु 
और गौ, अश्व, धन तथा धान्य से विरहित नहीं था ॥ ७ ॥ इक 


कामी वा न कदर्यो वा चुशंसः पुरषः क्चित्‌। E 
द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नाविद्वाच च नास्तिकः ॥ ८॥ | जो 
कामीति । कामी कामवशः पुरुषः अयो ध्यायां कचिद्‌ दृष न शक्यम कदृयः 
हेतुकात्मादिपीडकश्च नृशंसः रश्च पुरुपः अयोध्यायां छचिदूदप्ड न पाक्यमन| 
नापि न लभ्यते इत्यर्थः अविद्वान्‌ विद्वसारछ्वितः न ब्रष्डु नाक्यस्‌ नास्तिकः प 
काआवनिश्रयवान्‌ द्रष्टः न शक्यस शक्यमिति सामान्येःनपुलकस्‌ 'आस्माचे 
च पुत्रदारांश्च पीड्येत्‌। छोमाद्यः पितरौ आतुन्स कदथं दृति स्खतः। अव्‌ 
घातुकः करः’ इष्यमरः॥ ८॥ ह र्या 
अयोध्या में कामी, छोमवश स्वयं, धर्मकृत्य, पुत्र, दारा, माता, पिता |१ 


भाई को पीड़ा पहुँचाने वाळा, कदये ( कंजूस ), निर्य, मूख और नास्ति! 


| 
` कहीं भी देखे नहीं जा सकते थे ॥ ८ ॥ | 
थे के s 

सच्चे नराश्च नायेश्च धमंशीलाः छुखयताः। है 

सुदिताः शीक्षचुत्ताथ्यां मद्दर्षय इचामलाः॥ ९॥ 
सर्वे इति। नराः नायंश्च सर्वे घर्मशीलाः वेद॒ताप्पयंविषयोशूतघम बिच 
अत एव सुसंयता अत एव सुद्विताः सम्बग्वशीक्षतेन्द्रियाः अत पव Re | 
सम्बन्थशून्याः अत एव शीलवुत्ताभ्या स्वमावाचाराम्या महषय इव "अह नि 
सन्तीति शेषः सपे इत्यन्न 'पुसान्‌ खिया’ इत्येकशेषः विभक्तिविप E 
न्वयो वा॥ ९॥ र ; ॥ 
सब नर और नारी, धर्मात्मा, इन्द्रियां को वश में रखनेवाले, शौ 


सदाचार से प्रसन्न अमळ ( निर्मळ ) महर्षियों के समान थे ॥ ५ ॥ 
नाकुण्डली नासुछुडी नास्जण्ची नावपभोगवान । 
नासृष्टो नानकिप्ताज्ञो नाप्तुगन्धस्ष दिद्यते॥ ; | 


नाकुण्डलीति । रि न दियते एदससुझुटी न शण. 
अइपभोगवाण असष्टः अनिमंछो न न नलि्ञाङ्गः न लिप्त अन्दुनादिके ः 
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यस्य स न नशब्देन समासाक्षलो पाप्रा्िः नाचुठिप्तामङ्ग इति पाठे अनुढिप्तमङ्ग यस्य 
स अजुछिष्ठाद्गः न अनुपलिप्ताङ्गः नाचुलिष्ताङ्गः भत्र पच्चे नकारोऽचुकषंणीयः अकारो 
चा छेत्तव्यः असुगन्धः शोभनः गन्धो यस्प स सुगन्धिः कुळुमकर्तूर्यादिः न 
सुगन्धियस्य सोपि न नासुगन्ध इति पाठे न सुगन्धः शोभनो गन्धो यस्मिन्स 
|असुगन्धः पुरुषों नेत्यथः गन्धस्येर्वे तदेकान्तग्रहणमित्युक्स्येस्वविरहः घस्तुतस्तु 
'इकारान्तपाठेपि शोभनो गन्धः स्वामादिकशारीरामोदो यस्येस्यथं न इतिः ॥ ३० ॥ 
( अयोध्या में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था ) जो कुण्डल, सुकट ओर माळा 
धारण न किये हो, अल्प भोगचाला, मेला-कुचेला, चन्दन आदि का लेप न करने- 
| वाळा आर सुगन्ध युक्त पदार्थों से रहित हो ॥ १० ॥ 
\ नामृप्टभोजी नादाता नाप्यनङ्कदेनिष्कश्चक्‌। 
॥| नाहस्ताभरणो .बापि इश्यते नाप्यनात्मचान्‌॥ ११ ॥ 
| नामृट्रेति। अञ्ष्टभोज्ञी चलछ्विश्रदेवाथभावप्रयुक्ाऽश॒द्धाज्रमोजी नव इश्यते 
अदाता भतिदातृर्वक्रियार दितश्च न अनङ्गदनि्कइक वाइभूषणोरो मूपणभूियपुस्‌ 
'घसिन्नश्च न अइस्ताभरणः अङ्कुलीयछांदिरिहितश्च न अनात्मवान्‌ स्वरूपज्ञानरहि 
! तश्च न इश्यते अपित्रयं चाशब्दुश्च चाथ एको वाशब्द एवाथ ॥ ३१ ॥ 
| बलिदश्वदेव विना किये ही अपवित्र भोजन करनेवाला, अदाता, अङ्ग में 
'सुचणे न धारण करनेवाला, कडणशून्य हाथवाला और मन पर विजय न 
घराप्त करनेवाला नहीं था ॥ ११॥ 
| नानादिताझिर्नायउच्ा न क्षुद्दो चा न तस्करः । 
i कश्चिदासीद्योध्यायां न चावूत्तो न संकरः || १२॥ 
३, नेति। अनाहिताझिः निरवच्छिबाभिहोत्ररद्दितः कश्चित्‌ द्विजः अयोष्यायां 
ए नासीत्‌ अयज्या सोमयारारद्ितश्च न जुद्रः छउपविद्यादिकश्च न तस्करश्चोरथ्च न 
॥निबसस्गहः निवुत्तः सम्पादितः सङ्करः परचेत्रे घीजाधाः परचेत्रे घीजाध नादिचा_साङ्ग्र देस-स-्ज- 
न सट्टर हुत सादप्रधानो निदेशः वाशब्दश्चाथं न चाइुस्तो च सङ्कर इति भद्दासि 
अत पाठः तन्नादृ त्तः सदाचाररहितो नेत्यथः ॥ १२॥ 
| अयोध्या में कोई भी पुरुष अग्निहोत्र और यज्ञ न करनेवाला, अल्पविद्या 
आर अस्प ऐश्वयवाला, चोर, सदाचाररहित और वर्णसंकर नहीं था ॥ १२॥ 
स्वकमेनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । 
दानाध्ययनशीलाशइच संयताश्च प्रतिग्रद्दे ॥ १३ ॥ 
अयोध्यानिश्य निवासिवृत्तसुक्‍त्वा नेमित्तिकनिवासिङ्विजबुचमाइ==स्वेर्यादिभिः । 
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व्व संयताः नियमिताः निषिद्धप्रतिप्रदरहिता इत्यथः आसजिति शोषः ॥ १३॥ 
किन्तु सव ब्राह्मण अपने कर्म में तत्पर, इन्द्रयों पर विजय वाले, ३ 


ओर अध्ययन करने वाले, और दान लेने में संकोच करनेवाले थे ॥ १३॥ . 
आह 
नास्तिको नानती चापि न कश्चिदवहुश्चृतः गर 


नाखूयको न चाशक्तो नाविद्वान्विद्यते क्वचित्‌ ॥ १४॥ शूरा 

तेति । नास्तिकः परकोकाभावविषथ्रकनिश्रयविशिष्टः करिचन्न विद्यते अनूव न 
अनृतससत्यं कायति वदतीति किञ्च न ऋतं सस्यं यस्य स॒ च न अकहुश्चुतः बहुश 

भिन्नो न असूयकः गुणेषु दोषाचिष्कर्ता न अशक सामष्यर हितो न अविद्वान्‌ बिउ पः 
व्तारदितच न तथाशब्दश्ार्थ नास्तिको नानुती वापीति भट्प्तम्मतः पाठः तश्रा 
इति पाठे अशझंआपच स एवार्थ इति व्याख्यात्‌ । तरपाठद्वये नजावृत्तिवोंध्या ॥॥| 

वेदों की निन्दा करने वाला नास्तिक, असत्यचादी, केवल एक विषय || , 

जानकार, निन्दक, अशक्त और मूख कहीं भी नहीं था ॥ १४ ॥ 


नाषडङ्गविदत्रारिति नातो नासहस्रदः | ', 

न दीनः क्षिप्तचित्तो चा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५॥ - तथा 
` नेति। अषडङ्गवित्‌ वेदाज्शिक्षाऊत्पादिवेदितुमिन्नः अत्रायोध्यायां कॉ! 
नालीत अन्त पकादश्यादित्रितशूभ्यो न असद््रद्‌ः सहस्तदातुमिन्नः अढपर 
च नेत्यथः। दीनः दुबंळफारीरो न लिठचित्तः अनवस्थितमनर्कश्च न भ्य , 
व्याधिपीडितश्च न वाशब्दद्यमपिश्च चाथ ॥ १५ ॥ स 


वेदा के छः अंगो को जाननेचाला, ब्रत न करनेबाला, अनेक विषयों भर 
ज्ञान न रखनेवाळा, दुवेळदेह, व्याकुलचित्त. व्याधि आदि से पोड़ित मो १ 
नही था ॥ १५॥ 2 ¡ल 
कश्धिचरो वा नारी दा नाभ्रीमाच्नाप्यरूपवान । | 
दए शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ १६॥ 
कश्चिदिति । कश्चिजरः नारी च अश्रीमान्‌ सम्पतिः हितः अयोध्यायां र| ` 
शक्यस अरूपवाच्‌ सौन्दयदिशिएमिन्नश्व (न राजनि मद्वाराजाधिराजे अभ { f 
न अपी दो 'च चाधों ॥ १६॥ 
अयोध्या में कोई नर अथवा नारी कान्तिरहित, कुरूप और राजा के 


भक्ति न रखनेवाला-भी देखने में नही आता था ॥ १६ ॥ 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


पुरो' 


Fs भय 


| Digitized By SR सगळ Gyaan Kosha ५३ 


चणेष्वम्रचचतुर्थेछु देबतातिथिपूजकाः। | 

छतज्ञाश्व वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः ॥ १७॥ 
| वर्णचतुण्यसाधारणब्त्तमाइ--वरणेष्वित्यादित्रिथिः लोके: । अग्रयचतुर्थधु अम्यः 
पाह्मणः चतुर्थो येषां तद्गुणसंविज्ञानो चहुचो हिः देषु वर्णेषु बाह्मणादिपूद्भवा जना! 
देवतातिथिएजकाः तज्ञाः छतोपकारविस्सृत्यशाववम्त्च वदान्याः दाननिपुणाश्र 
शूराः शौयंविश्विष्ठाश्च विक्रमसंयुताः पराक्रमवन्तश्च आासन्निति लेपः 'बदाम्यो 
दानशौण्डः स्थात्‌’ इति विश्वः ॥ १७॥ 
| बाह्मण आदि चारों वरणो में सब लोग देवता और अतिथि के पूजक, 
उपकार माननेवाले, उदार, शूर ओर पराक्रमवाले ॥ १७॥ 
। च | दीङ्ौयुषो नराः सर्वे घम सत्यं च संश्रिताः । 
| सहिताः पुत्रपोभ्ेशच नित्यं स्थीमिः पुरोत्तमे || १८ ॥ 
| “दीधेति। दीर्घायुषः धमं सव्यं च संधिताः घुन्नपोन्नेः खीभिश्च नित्य सद्दिताः 
पुरोत्तमे अयोध्यानगरे सर्वे नराः आसन्निति जेषः ॥ ३८ ॥ 
। दीर्घायुः घर्मं तथा सत्य का आश्रय लेनेवाले, सदा पुत्र और पौत्र से पूर्ण 
पथा ज्यों के सहित उस उत्तम पुर में रहते थे ॥ १८ ॥ 
| क्षत्रे ब्रह्ममु्ख बासीद्वेश्याः क्षतत्रमचुव॒ताः । 
३ ९ EN 
| शूद्राः स्वकमनिरतास्रीन्वर्णाडुपञारिः॥ १९॥ _ | pe 
| .. ..] [] LO डर 
| क्षत्रमिति। छन्न चन्नियं मह धुखं ब्राह्मगप्रधानक मा धो व्‌ वेश्याश्च उन्रमचुबताः 
सन्‌ शूदाः त्रीन्त्रह्मलत्रियवेश्याचुपचारिणः सेवका इस्यथंः अत एव «वेष 
भरता; उपचारः सेवा ॥ १९॥ ४ 
त) क्षत्रिय ब्राह्मणों की, वेश्य क्षत्रियों को आज्ञा पालने वाले थे, शूदर अपने कमे 
॥ रगे हुए तथा तीनों वर्णों को सेवा में ळगे रहते थे ॥ १९ ॥ i 
| सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी झुपरिरक्षिता । 
| यथा पुरस्तान्मदुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥ २० ॥ 
है| सेति। पुरस्वात्पू्व घोमता सेघादिना मानवेस्द्रेंग मानवस्वामिना चेवस्वतेन 
का सा पुरी सुपरिरच्षिता तथा इववाङनाथेन तेन महाराजाबिराजदशरयेन 
'प्ररिरजिता आक्षीदिति शेष! ॥ २०॥ 


| चह अग्रोध्यापुरी उन राजा दशरथ से उसी तरह भलोभाँति रक्षित थो 
| कि पूर्व काल में म में लेह डिम, ह, बे तितो ॥२०॥ 
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पीघानामणि नकद्पाना पेशलानाममर्षिणीम्‌ । चा 


संपूर्णा कृतविद्यार्नां शुद्दा केसरिणामिव ॥ २१॥ ४ 
योधानामिति । अग्निकदपानां तेजसाश्निसइशानामत एव पेदाळानां सुन्दराए& 
विणा परचिक्रीदिंतपरामवाप्तहनशीलानां कृतदिद्यानां शिक्षितशस््रात्ादिविद 
योधानां संपूर्णा तेप्यांप्ता आसीदिति शेषः चन्र इष्टान्चः केसरिणां छि उ 
संपूर्णा गुहा कन्दरेव ॥ २१ ॥ 
चह पुरी अग्नि के समान तेजस्वी, बड़े, निपुण, अनादर न सहनेवृ 
ओर सब विद्याओं में सफल वीरा से सिंहों से भरी हुई गुहा के समान ग 
हुई थी ॥ २१ ॥ 
कास्बोजविष्ये जातेबाह्णीकेशच इयोत्तसेः | 
बनायुजैनेदीजेश्व पूणा दरिहयोत्तमः॥ २२॥ | 
काम्बोजेति । कास्बोजविषये कारवोजनामकदेशे जातेः बाहीकेः वाहीकवेशेर 
चश्च वनायुजेः वनायुनामकदेशे जातेश्व नदीजः लिन्शुनदीसमीपदेशोद्भवश्च घ 
हयोत्तमेः हरिरिनदरस्तस्य हय उच्चेःश्रव रिरिन्द्रस्तस्य हय उच्चेः्वास्तद्वढुचसः..दयोत्तमेः हयश्रेष्ठ |+ 
आसीदिति शोषः आवृरया च. सवत्रान्वेति . रूपवा्चीलङूपचानितिवद्‌ इरिहयो 
इथोत्तमेरिति प्रयोग: वाह्णीजेरिति छचिस्पाठ इति अछः ॥ २२॥ ] 
कम्बोज, वाह्लीक, वनायु और सिन्छु देशों में उत्पन्न हुए इन्द्र के उत्तम! 
( उच्चेःश्रबा ) के तुल्य अश्वो से पूर्ण थी ॥ २२ ॥ |; 


दिन्ष्यपर्वंतजेमंत्तेः पूर्णा हैमचतेरपि। ॥ 
मदाम्वितेरतिबलेमातज्गः  पर्वेतोपमेः ॥ २३॥ र 
विन्ध्येति । पवतोपमः पदंताकारः मदास्वितेः सददिश्षिष्टः अत एवं i 
उन्मादविशिष्टः खत एधातिवलेः महावलूवद्धिः दिन्ष्यपवंतजेः विस्ध्यपर्वता! 
हैमवतः हिमवरपवंतोद्धचेश्च मातङ्गे; गजे पूर्णा व्याञ्ञा आसीदिति शेषः ॥ २३॥ | 
विन्ध्याचल और हिमाचलो में उत्पन्न, पदेत के समान ऊँचे, 


मद से भरे, अत्यन्त बलशाली हाथियों से पूर्ण थी ॥ २३ ॥ 


ऐेरावतकुलीनेश्च ह महापदञ्मकुलेस्तथा । 
अञ्जनादपि निष्क्रान्तेचाॉमनादप च द्विपेः॥ २४॥ 


पः पुण्डरी कापरनामकोऽग्निदिर्गजः स पुच कुल येषां तेश्च 
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पश्चमः सर्गः ण्‌ 


बामनाव तदुपळचितयै र्य दिदि सिध्म निति सेद्ैपेलचितवरुण 

बायुदिमाजाददि निष्पश्नेश्व अपिना कुबेरेशान दिग्गजाज्रिष्प्ेश्र द्विपेः गजेः पूर्णेति 

'दूर्वेणान्वयः तयाशब्दुश्चाथे तथा चामरसिंः “रावतः पुण्डरीको वामनः कुसुदो 
पनः । पुष्पदन्त साव भौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः’ ॥ २४ ॥ 

वह ऐरावत, महापद्म, अञ्जन और वामन नाम के हाथियों के उत्तम कुल में 

उत्पन्न हुए हाथियों से भी चह नगरी भरी हुई थी ॥ २४ ॥ 

भद्रेमन्दरैमृगेशचेव भद्रमन्द्रमगेस्तथा । 
_५अद्रमन्द्रसेद्रसृगेसगमन्द्रशच खा पुरी॥ २५॥ 

। मदरेरिति। अचळ्सब्रिमेः प्व॑दसहसञैः सद्देः दिमवरपर्वतोद्भवजातिविश्षेषः मन्द्रः 
विन्ध्यपचतोद्भवजातिदिशेषेश्च रूगेः सह्यापवतोद्ववजातिविशेषरच भव्रमन्द्रखगं 
परस्परत्नित्वसाङ्कयविशिष्टेश्च अद्रमन्बरेः भद्वमन्द्रतिरूपितद्विस्व साङ्कयंविसिष्टः 
'भदस्गेः मदसगनिरूपतद्विस्वलाइयंविशिष्टेरच यमन्तः खुप मन््रनिरूपित विस्व 
'साइयविशिष्टेश्च नित्यमत्तेः नागे; इस्तिमिः सा पुरी अयोध्या सदा पूर्णा आसीदिति 

वेशेषः साडछोक एकान्वयी आवृत्या चशब्दः स्वहोनेष्वप्यन्वेति तञ्चडणसुक्त 

चावेज्यन्स्यास अङ्गप्रस्यङ्गमदरस्व तेश्षिप्त॑ सद्छचणस्‌ शइथुध्वश्ळथता :स्थौए्यं सञङ्भिप्तं 

१ ।मन्द्रङक्णम्‌ ॥ तलुप्रस्यज्ञदीघों उम्रायो ख्गयुणो मतः। अब्रमन्द्रो अद्वस्णो सद्र 

यो! मन्द्रस््गो5पि च॥ सन्दभद्रादयोप्येवमिति सङ्करजातयः' इति ॥ २५ ॥ 
| पत के समान ऊंचे तथा नित्य मतवाले हिमालय से उत्पन्न :भद्र जाति के, 

या न्ध्य से उत्पन्न भद्र जाति के, सह्याद्रि से उत्पन्न सुग जाति के और भद्र मन्दर- 
खग, मद्रमन्ह, भद्रसग तथा ख॒गमन्द सङ्कर जाति के हाथिया से भो वह अयोध्या 
सिदाव्याप्तषयी॥२५९॥ _ 

~~त टनत्यमत्ते: सदा पर्णा नागरचलसंनिभे रः 

व, सा योजने द्व च भूयः सत्यनामा प्राशते ॥ 

रत] [ यस्यां दशरथो राजावसञ्जगद्पालयत्‌। ]॥ २६॥ 

|॥, सेति। सत्यनामा सत्यं त केश्विय्योछितुं शक्या किञ्च अयोभिः दिष्णुबह्मशिवः 
चयायते नित्यं स्मर्यते या सेस्यादि : तास्विकाथविश्ञिण्टं नाभ यस्याः सा अन्वथ 
नासेति यावद अयोध्या पुरी दे योजने युहरेरारश्यदिएवदरिपयन्त भूमयः 
नररवतिदेशान्तरापेया झस्यन्तं नित्य रकाशते यस्यां योजनद्वयपरिरिछिन्ञायाँ 
राजा मद्ाराजाधिराजो दृशरथः आवसन्‌ स्वशिविरतया नित्यं तिष्ठर्सन जगद 
थालछूयत्‌ । चशब्दाशिस्यछामः किञ्ज सत्यं सत्यपद्घटितस अयोध्यापरपर्यायभूतः 

स्येति नाम यस्याः सेत्यथः उक्तं च कौषोतकोब्राह्मणादी 'अयोध्या सत्यानामस्वेन! 
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रानान्उँड्ययाजा | 


(अकारो वासुदेव बमा उका अज्ञापलिः उकारो वसस तां यांयन्ति युनो 
इति पश्मपुराणस ॥ ९६ 

वह अयोध्या नगरी नगर के बाहर भी दो योजन तक 'योदूधुमश 
अयोध्या? नाम को शाथंक करती हुई प्रकाशमान थी । जिसमें निवास करते! 
राजा दशरथ ने जगत्‌ का पालन किया ॥ २६ ॥ 


तां पुरीं स मद्दातेजा राजा दशरथो महान । 
शशास शमितामिश्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ २७ ॥ | 
पाळनम्रेद सङ्गथन्तरेणाइ--तामिति। महान्‌ सचोध्कृष्टट अत एव शमित 
दुमितशजुकः महातेजाः परमवचचंस्को राधा सहाराजाधिराजो दशरथः नचर 
चन्द्रमा इच तां सस्णनामां पुरीं झञ्चास ॥ २७ ॥ । 
अत्यन्त तेजस्वी राजा महान्‌ दशरथ ने सव शन्नुओं को नक्षत्रों को चर 
के समान शान्त करके उस पुरी का शासन क्रिया ॥ २७ ॥ | 


तां सत्यनामां रढतोरणागेलां ग्रुदैविचित्रेरूपद्योभितां शिवाम्‌। | 
पुरीमयोध्यां नृसददस्रखंछुलां शशास वे शक्रसमो महीपतिः ॥१ 


पुनरपि सङ्गथन्तरेणाह--तामिति । हढतोरणागंछां इढस्तोरणार्गड़ो-ग्रशिद्वांस| 
कपारनिश्रलतासम्पादङतियंक्निबद्धकाविशेषो यस्यास विचित्र हेरुपश्ञो भि 
| शिवां परमकण्याणप्रदास नुपसिंहसंछुळां चुपसिंदेः खण्डमण्डलेश्वरप्रे्टेः स्‌ 
ण्याताच सत्यनामा तां पुरी मयोष्याम्रेच शक्रसमः महीपतिः महाराजाधिराज! 
शशास पुरों नित्यं शशासेत्यनेन देशस्य निःशेषोपद्रवराहित्यं सूचितस्‌। वो! 
निव्यार्थ सत्यनामासित्यन्न 'डाबुभाम्या०' इति डाप ॥ २८॥ 
इन्द्र के तुल्य राजा दशरथ ने अन्वर्थ नामवाली , दड तोरण और | 
चाळी, अनेक प्रकार के विचित्र गृहो से शोभित, मङ्गलमयी, सहसो मनुषं 
अरी हुई अयोध्यापुरी का शासन किया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्वाइमोकीयरामाभ्युद्ययात्नायां पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


I, 
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षष्ठः सर्गः | 
तस्यामात्या शुणेरासब्निक्ष्याकोः खुमद्ात्मनः । 
मन्त्रश्ञाश्चेङ्गितञ्ञाश्‍च नित्यं प्रियद्धिते रताः॥ १॥ 
सन्त्रिसर्पत्तिमाह—तस्येर्यादिभिः । महात्मनः सव॑पूज्यस्वरूपकर्य शुणेः 

इचवाको स्तु इचवाङुसइशस्य तस्य महाराजाधिराजद्शरथस्य अमास्याः मन्त्रञ्ञाः 
'अन्त्रः कार्याकायंविचारः तं जानन्तीति इङ्गितज्ञाः ' पराभिप्रायवेदितारश्च प्रियस्य 
'स्वामिनो हिते निःयं रताश्वासन्‌ तुशाब्द इवार्थे । किंच इचवाकोरेवामाध्यास्तस्थ 
| दृशरयस्यामात्या आसक्निश्यन्वयः अत्रार्थे तुरेवार्थे अत इव 'तस्यास्तां तस्य पौरचंका 
| इस्येतद्‌घटकतच्छुनदाम्यां दशरथग्रणं न विरूपस््‌ ॥ ३ ॥ 
' बडे बुद्धिमान और इच्वाङ दंश में उत्पन्न राजा दशरथ के मन्त्री विचार में 
' निपुण, चेष्टा से दुसरे के अभिप्राय को जानने वाले, गुणों से युक्त और सदा 
| अपने प्रिय राजा के हित में तत्पर थे ॥ १॥ 


| अष्टौ वभूबुर्षीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 

| शुचयश्चाचुरक्ताश्च राजठृत्येचु नित्यशः॥ २॥ 

| घमंश्ा्ोकसङ्कधाका मस्त्रिणः ` सन्तीति बोधयन्नाह--गष्टाविति । शुचयः 
| र्वामिकायं कापट्यसंसगर हिता अत एव राज्ञकृत्येध्ठु एव निर्यशोड्युर्धाः अत एव 
| यशस्विनः कोतिमन्तः वीरस्य तस्य महाराजाधिराजस्यामास्याः अष्टौ एव बसूथुः 
| "मन्त्रिणः सप्त वाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान” इति मजुः । च शब्दौ एवाथो ॥ २॥ 
बड़े यशस्वी ओर वीर राजा दशरथ के शुद्धचित्त और राजकार्य में नित्य 


अनुराग रखने वाले आठ मन्त्री थे ॥ २॥ 
श्चष्टि्ज॑यन्तो विजयः सुराष्ट्रो राषट्रवर्धेनः । 
[ अकोपो धमंपालश्च खुमन्चश्‍चाष्डमो्थंवित्‌ । 

| तत्त्नामान्थाहश्ृषटिरिति। दृष्टि! प्रथमः जयन्तद्म द्वितीयः विजयश्च तृतीयः 
| सिद्धाथश्च चतुर्थः अथंसाधकरच पञ्चमः अशोकच ष्ठः मन्त्रपालद्व सत्तमः सुमन्त्रश् 
| अए्सोऽमवत्‌ दिश्चाथंः सथान्यत्राप्यन्वेति। सुराष्ट्रो राषट्रवद्धनः 'अकोपो धमः 
| पाछश्च सुमन्त्ररचाष्टमो$्थंवित' इति भडटोकाडितपुस्तकेषु पाठः तन्न तेषां 
| नामान्तराणि बोध्यानि ॥ ६॥ 


| 
| 
| 
| 
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जेसे (१) धृष्टि (२) जयन्त ( ३) विजय (४ ) सुरार ( ५) रा! 

वर्धन ( ६ ) अकोप ( ७ ) धर्मपाल और (८ ) अथशाज्न के वेत्ता सुमन्त्र ॥शवि 

ऋत्विजो द्वावमिमतो तस्यास्तामृषिसत्तमो । | 


चसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे॥ ४॥ | 


ऋत्विजों गणयजाइ-ऋरिवजावित्यादि । ोरुद्वथेन । तस्य मह्दाराजाकि, 
दशरथस्य अभिमतौ सकलज्ञानविशिष्टी अत एव ऋषिशत्तमौं लवंऋषिश्रेष्ट वि 
चामदेवश्चेस्येलौ दो :अथ सङ्गछप्रदौ ऋत्विजौ निस्यमास्तासअवतास्‌ तया 
निव्यार्थकः ॥ ४ ॥ i 
उसके ऋषिश्रेष्ठ वरिष्ठ और वामदेव दो प्रधान ऋस्विज थे और अन्य श्रम 
मन्त्री थे ॥ ४ ॥ स 
खुयज्ञो$प्यथ जावालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः । | 

र | 
साकण्डेयस्लु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ ५॥ |` 

अथापरे ताभ्यां भिन्नाः सन्त्रिणः देदमन्न्नद्रष्टरः सुग्रज्ञः ज्ञाचाळिश्च काश्य 
गोतमश्च दीघां युर्माकंण्डेयश्च द्विजः भनेकद्विजविशिष्ट: कात्यायनश्च ऋतिशे 
सघन्निति शेषः द्वि जशव्दुस्यादृरया प्रस्येकमन्वये तु नाझंआद्यञ्जन्तरवकएपना गि | 


तथातुश्ब्दौ चाथों अथशब्दो मङ्गळाथेकः रछोकट्यमेफान्वयि ॥ ५ ॥ शि 
सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, गोतम, दोर्घायु माईण्डेय और द्विज कात्यायन n 

Ae 8 € पो < | | 
एतेब्रेह्मषिभिनित्यमृत्विजस्तस्य पोवकाः । प 
विद्याविनीता ह्ीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥ ६॥ | 


एतेरिति। तस्व महाराजाधिराजदशरथस्य पौवकाः पित्राद बः पतेः प्रि 
ब्ह्मपिभिः वसिष्ठादिभिनिस्यं ऋत्विजः यागकर्तारः आतन्‌ पौवेकगुणान्वणंयन्ना, 
वियेत्यादिभिः विद्याविनीताः भ्राप्तसकळविद्यया विनीताः सरछाः क्रञ्च i | 
विनीताः शिछिताः अत एवं होमन्तः जनापवादविषयीभूतकर्मवे गुण्या जजार, 
अत एव कुशला सवसर्कमंनिपुणाः अत एबं नियतेस्द्रिया; .नियमितान्तर्बी, 
रुमयकरणाः ॥ ६॥ र 


१ दशरथ के आठ मन्त्रियो के नाम संभवतः पद के नाम से हों, जिनमें 
युद्ध के अवन्धक, ४-५ अर्थमन्त्री, ६ स्वास्थ्यमंत्री ७ धर्ममंत्री और ८ 
के प्रधान थे । 
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षष्ठः सर्गः जज 


रो ये आदि उसके पसरी क ऋषि ० जो! विदया में 
॥शविनीत, लज्जावाले, बड़े चतुर और जितेन्द्रिय थे ॥ ६ ॥ 


। श्रीमन्तश्च मद्दात्मानः शा्तर्ञा इढविक्रमाः । 
| कोतिंमन्तः प्रणिद्दिता यथावचनकारिण; ॥ ७ ॥ 
दा थीमन्त इति | श्रीमन्तः छचम्री विशिष्टाः महात्मानः पूज्यस्वरूपाः शक्नज्ञाः घच" 
ँ हित दमतिपादितशस्धविषयकज्ञानवन्तः इढविक्रमाः अचळपराक्रमविशिष्टः शाक्यज्ञा 
हेति पाठे शाद्प्रतिपादकशाख्निधुणा इत्यर्थः कीर्तिमन्तः प्रशस्तयशो युक्ताः 
अणिहिताः निखिळकमंस्वनवधानतारहदिताः किञ्च प्रणः सद्धमंप्रतिज्ञा अस्ति येषां, 
ते प्रणिनः तेपां द्वितास्तद्धमंसाधका इष्यः प्राणशब्दस्य प्रतिश्ादा चक्वं कोशे | 
ग्रति यथावचनकारिणः यथादचनं वचनमनतिक्रभ्य कुन्ति तडीला! 
'सत्यप्रतिज्ञा इस्यर्थः ॥ ७ ॥ ४ 
|. लच्मीयुक्त, महात्मा, शाज्नज्ञ, बड़े शर; कीर्तिवाले, राजकाये में सावधान, 
“आज्ञापालक ॥ ७॥ 
| तेजःक्षमायशःप्राप्ताः स्मितपूर्वामिभाषिणः । 
बडे क्रोधास्कामार्थदेतोर्घा न ब्रयुरञ्॒तं वचः ॥ ८॥ 
णि तेज इति | तेजःतमायशा'प्राप्ठाः तेजश्च चमा च यशश्च तानि प्राप्ताः 'द्वित्तीया- 
| भिता०इस्यादिना समासः । खत्रत्ययशःशब्दः निश्यप्रवुद्धय शःपरः पूर्वत्र कोतिशब्दः 
॥(प्रतापपरो वा अतो न पौनरुकस्यस्‌ । स्मितपूर्वामिभाषिगः स्मितं पूत यहिमस्तद- 
'भिसाषम्ते तच्छीळाः कोघात्‌ कोघहेतोः कामार्थदेतोः कामरूपाथरूपहेतोवाऽतुतं 
| सस्यभिचचं दचो न ब्रूयुः ॥ ८॥ 
| बडे तेजस्वी, क्षमायुक्त, यशस्वी, मुस्कान के साथ बोलनेवाले, कोथ, कास 
तथा अर्थ के कारण असत्य नहीं बोलने वाले थे ॥ ८ ॥ ८.4 
| तेषामचिदितं किचित्स्वेषु नास्ति परेषु,चा। 
3 र क्रियमाणं छतं वापि चारेणापि चिकीषितम्‌ ॥६॥ 
तेषाभिति । तेषां पोवंकानां स्वेणु आस्सीयेषु;परेषु ततो भिन्नेषु च क्रियमाणं 
3वर्तमानकालिकतृत्त कुतं भूतकाळिकवृत्त च यश्िीदितं भदिपणरकािङत्ृत्तं तञ्च 
- करणसूतेन अविदितं दिदितमिन्नं नास्ति श्वरः शातितपन्न इतिवदेक” 
शान्वयः वाप्यथाः चाथं ॥ ९ ॥ 
उनको अपने और दूसरों के राज्य में कोई भी किया जाता हुझा, किया गया, 
"अथवा किया जाने वालः कार्य दूते के द्वारा अविदित नहीं था ॥ ९ ॥ 
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रति 


ग रामाभ्युद्ययाच्रा | 


"का व्येधद्वीरिषु सीहर्देर्ष परीक्षितीः । | 
प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः खुतेष्वपि ॥ १०॥ - | 
कुशला इति । ब्यवहठारेणु कुशखाः निपुणा सौहदेषु परीक्षिताः मित्रक 
शेष: पौवंङाः प्राप्तकालं प्रातः काळो यस्य तं दण्डं सुतेषु अपि यथावत्‌ घारे 
व्यवहार में निपुण, हृदय की पवित्रता में परीक्षित, अवसर पर ३ 
अपराधी पुत्रों को भी योग्य दण्ड देने वाले थे ॥ १० ॥ 'f 
ह कोडासंग्रहणे युक्ता वलस्य च परिभ्रद्दे । 
$8श॒हितं चापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम्‌ ॥ ११॥ 
कोशेति। कोशसंग्रहणे कोशस्य अर्थसमूइश्य संग्रहणे अजने युक्ताः बसपा 
रङ्गसन्यस्य परिग्रहे परिज्ञाने तत्तद गुणपरीक्षणे चेत्यथः युक्ताः उद्युक्ताः पौ वंक 
षकं दोषरदितमहितमपि पुरुष न विहिंस्युः पीयेयुः॥ ११ ॥ 
कोष के संग्रह ओर सेना के संरक्षण में सावधान, निरपराध शत्रु ग्रे. 


>| ड 
| ९ 


पीड़ा न पहुँचाने चाले थे ॥ ११ ॥ 'च 


चीराश्च नियदोत्साहा राजशासत्रमजुष्ठिताः । । 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥ १२॥ `|: 

वौरा इति । वीराः शूरतावन्तः अत एवं नियतोस्साहाः तारिवकयुद्धोसमा 
शिष्टाः राजशाखं राजनी तिमलुषिताः तदचुष्ठानचन्तः शुचीनां शुद्धान्तःकरण, 
विषयवासिनो देशवासिनां 'चकारेण पुरवासिनां निर्यं रच्षितारश्ासञ्जिति ऐषः!' 
वीर, शत्रु के जीतने में उत्साह बाले, नोतिशाज् का अनुसरण करने ९ 

और अपने देश और पुर में रहने वाळ की नित्य रक्षा करते थे ॥ १२॥ । 
ब्््ष्रमहिसन्तस्ते कोशं समपूरयन्‌ । | | 

_ सुतीक्णद्ण्डाः संप्रेष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ १३॥ | 
महति। एुरुषस्यापराधिजनरु्य चछाघळमपराधतारतस्यं संप्रेचय सविचारं /, 
इन्र ब्रह्मणो वेदस्य क्षत्‌ अप्नामाण्यप्रतिपादळत्वेन हिंसनं येषां ते नास्तिकास्तेम् 
यन्ते वेदामामाण्यवाद्‌निवतंनपूवंकवेदपरामाण्यव्यदस्थापकस्देद जनान्‌. रचा 
अहाचन्नं ्राझणङुळमित्यर्थः तत्‌ अहि्न्तः अपीढयन्तस्ततीचणदण्डाः सतं 
तत्पौवंकाः कोश समपूरयन्‌ दानाधिक्या दिना फोश्ञब्यघेऽपि पुन पुनरपूरयश्निसा 
अभिपूरय्ञिति पाठे अडभाव आपं इति अटः ॥ १३ ॥ ; 
वेद के रक्षक ब्राह्मणों की हिंसा न करने वाले, पुरुष के | | 
राया ९ 5 कट 
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। । : षष्ठः सगः णद्‌ 
| शुचीनामेकु्धीना” सविषं” ˆ संप्रजीनितीमे ° 

रो नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा खुषावादी नरः क्चित्‌ ॥ १४ ॥ 

बु॥ शुचीनामिति। शुचीनां शुद्धानामेकबुद्धीनां मन्श्रिसमानबुद्धीनां संप्रजानता 

३ प्रजापाछनविषयकसग्यग्विचारव्तां सवेषां तत्पौवंकाणां-..पुरे राष्ट्र च कचिस्कदा' 
।चिदपि झुपावादी नरो जनः नासीत्‌ एको वाइब्दोप्ययें अपरक्षार्थ ॥ १४ ॥ 
। शुद्ध, एकमत और समस्त प्रजा का वृत्तान्त जानने वाले उन मंत्रियों के: 
`| राज्य में कहीं कोई भी व्यक्ति असत्यवादी नहीं या ॥ १४ ॥ 

य कवचिक्ञ ` दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतिरनरः । 

i प्रशान्तं खर्वमेचाखीद्राष्टू पुरवरं च तत्‌ ॥ १५॥ 
। काक्िदिति। तन्न पौ वंकराय्ये दुष्टो घमंदूषकः अत पव परदाररतिः कश्चि नरो 
| नाखीत्‌ अत एव राष्ट्रं पुरवरं च यव यस्सव प्रशान्तं समुळखर्वोपन्रवरदितमेः- 
! चासीत्‌ ॥ १५॥ 
| उनके राज्य में कही भी कोई दुष्ट और परज्रीगामी पुरुष नहीं या । किन्तु, 
| उनका राज्य और पुर सब उपद्रव रहित प्रशान्त था ॥ १५ ॥ 

शा खुवाससः सुवेषाश्च ते च सच शुचिब्रताः । 

र, A छ 

को हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाप्रतो  नंयचक्षुषा ॥ १६ ॥' 

॥ | सुवासप्त इति। नरेन्द्रस्य पूव्रवुत्तराञ्यस्य {दितार्थाः हितप्रयोजनकाः सुवाससः 
| झोभनवद्ाः सुवेषा समीचीनाळछ्ारकाअ खुशझीछिनः समीचीनस्व॒भावास्ते प्रसिद्धाः 
। सर्वे मन्त्रिणश्च नयचचुषा नीतिनेत्रेण जाग्रत आसन्‌ इति शेषः । नरेन्द्स्षेत्यत्रेकत्व- 
| जात्यमिप्रायेण ॥ १६॥ - 


| चे सब मन्त्री सुन्दर वस्न, वेश और पवित्र आचरण वाले, -राजा के हित के 
द्रष्टा, नीति के नेत्र से सदा सावधान थे ॥ १६॥ 


शरोगुणग्रद्दीताशच प्रस्याताश्य पराक्रमैः । 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सबेतो बुद्धिनिश्चयाः ॥ १७॥ 
गुराविति । गुरौ महात्मनि गुणगृहीताः गुणसात्रदर्शिनः गुरुदोषादशंका इस्ययंः ॥ 
|| पराक्रमे विषये विदेशेष्वपि प्रब्याताः सवंतो विज्ञाताः सवेविपयकञ्ञानवन्तः तन्नः 
| हेतुः चुद्धिनिश्चयाः बुद्धया बुद्धिपू्वकविचारेण निश्चयः गुरुशास्रवाक्यादी विश्वासों 
| येषां ते मन्त्रिण आसल्चिति -शेषः। गुरोगुणगृद्दीताश्वेति भइसंमतः पाठः तक्र” 
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"३० रासास्वुद्ययात्रा | 
-शुरुणा गुणवती रुदति दस्थि रो रि संधििमीन्थिः चो गुण इति 
आद्यजन्तः गुणागुणगृहीता इति पाठे ;युणदोपग्रहीत्ार इस्यथ इति तथ्याव्यात 
जो गुरु अथवा राजा से गुणों के कारण अपनाये गये थे, पराकम के ह द 
में विदेशों में भी विख्यात, लोड में प्रसिद्ध, निश्चयात्मक बुद्धि वाले थे ॥ १७॥| 


अभितो गुणवन्तश्च न चालन्णुणवर्जिताः | 

संधिविप्रहतत््वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः ॥ १८॥ | 

भमित इति। अभितः 'सवकाळं गुणवन्तः । किञ्च अभितश्चतुर्दिछु ये रुग 

वन्तः आसन्‌ भत एवं गुणवर्जिताः न अत एव सन्धिविग्रहतरवज्ञाः सन्पिण 

विग्रहः फळहः तयोस्तश्वं जानन्तीति प्रस्था च स्वमावेने दुस्स्यजया सा| 
सम्पत्या अन्विता युक्ताः चशब्द इचाथं ॥ १८ ॥ 


सब देश ओर सब काल में गुणों से पूर्ण थे, गुण हीन नहीं थे | सी 


विभ्रह के तत्त्व को जानने वाले थे, सरव, रज तथा तमोगुण वाली त्रिगुणा 
अङ्कति की सम्पत्ति से युक्त थे ॥१८॥ 


मन्त्रसंच९णे शक्ताः शक्ताः स्मा छु बुद्धिषु । | 
नीतिशास्त्रविशेषक्षाः सततं प्रियवादिनः ॥ १९॥ | | 
न्त्रेति । सन्त्रसंग्रहणे मन्त्रस्य देशस्वास्ण्यसग्पादकविचाएस्य यससंम्रहणं म च 
'तिरिकेवां चानुदाउनं तन्न शक्ताः संवरणे इति पाठेपि ख एवाथः सूचमासु दु 
अपि बुद्धिडु विचारेषु ऋणा पारुष्यस्वभावर हिताः नोतिशास्त्रविशेषज्ञाः पा. 
प्रियवादिनः ते आसन्निति शेषः । शक्ता सूषमाछु इति पाठङपाठः ॥ १९ ॥ 

मन्त्र शुप्त रखने में समथ, सूक्ष्म बि वारशालो बुद्धि वाले, नीतिशाल्न के f 
-ज्ञाता ओर सदा प्रिय बोलेने वाले थ ॥ १९ ॥ 


इट्येस्तेरमात्येश्च राजा दशरथोऽनघः 


उपपन्ना शुणोपेतरन्वशासक्व्सुघराम्‌ ॥ २०॥ 


न इडरीरेति । ईश्च वि धाविनीतस्वादिवा बर्णितपौ व॑ ङतहत्ः गुगोपेतः नि 
नयुणयुक्तः तः पूव व्णिताष्टभिः अप्ात्यं: उएपच्न युच्छः चङ्ञारेण ऋत्विगि 


पञ्चः अनघः स्वाश्रिताघ निवर्तक 
राजा सह्दाराजाधिराज्ञो ! वसन्धरा 
शाप्तत्‌॥ २०॥ बृशरथः वतुत 


|| 
| 


१ सात्तिक प्रकृति से शिष्ट पालन में, राजस सम्पत्ति घन-धान्य, दासीः 
“अश्व, गज आदि से भोग में ओर तामस सम्पत्ति से दुष्टनिप्रह में युक्त ये । 
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के. ऐसे गुणवान्‌ मन्त्रियों से धुक्त, सब व्यसनं से रहित और निष्पाप राजः 
ति दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया ॥ २० ॥ 


| अवेक्षमाणश्चारेण भजा धर्मेण रक्षयन्‌ । 
| ] क्र 
प्रजानां पालनं कुचेनधघम पदिवर्जयन. ॥ २१॥ 


| अवेक्षमाण इति । चारेण चारचसुदा अचेक्षमाणः निखिळलोकदृत्तान्तं विजानन्‌ 
ग घर्मेण घर्माचरणेन प्रजा रक्षयन्‌ प्रजाज॒रायमुत्पादयन्‌ प्रजानां पालन कवच अधम- 
भ परिवजंयन्धमंदिरुदरबुत्ति निवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
पग! 


RN rl 


|  खुप्तचरा द्वारा देखते, थं से अजा की रक्षा करते, अधर्म से बचाते हुए प्रजा 


यी को पालते ॥ २१॥ 


न विश्रुत॒स्त्रिषु लोकेषु वद्मन्यः सत्यसङ्गरः । 
। स तत्र पुरुषव्यान्नः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २२ ॥ 
। अत पुच ब्रिषु लोकेषु विश्वतः ज्यातः चदान्यः सयुक्तिकवदनशीलः सत्यसङ्गरः 
॥कापठ्यरहितसंग्रामकत्ता पुरुषव्यात्रः पुरुषस स प्रसिद्धो महाराजाधिराजदशरथः 
| तत्र तश्यामयोध्यायां वसन्निति छोषः इसा थिवी शशास पालयामास इूयोरेक* 
मः चान्वयः ॥ २२॥ 
१ तीनों लोको में विख्यात, दानी, सत्यप्रतिज्ष, और पुरुषों में व्याघ्र के समान: 
शूर राजा दशरथ ने इस पृथ्वी का शासन किया ॥ २२ ॥ 


भि नाध्यगचछटद्विशिष्ट वा तुल्यं चा शञ्चुमात्मनः गे 
a मित्नवान्नतसामन्तः मतापहतकण्डकः 


| 


fd 


| 


| लल शशास जगद्राजा दिचि देवपतिर्यथा ॥ २३॥ 
| नेति । विशिष्टं तुर्यं वा : आत्मनः इञ्च नाध्यगरछुन्मिन्रवान्पर॒स्पर ङमत्यापछ” 
। 


हि यचहुमिन्रविशिष्टः छत एव नतसामन्तः नताः सामन्ता राजानो यस्य अत पव प्रता- 
ग पहतकण्टक्ः' प्रतापेन हताः कण्टकाः कण्टकतुद्याः शन्नदो यरय स राजा जगच्छु- 
"| शास तन्न इष्टान्तः देदपतियथेति ॥ ३४ 


मित्रों से युक्त, सामन्तो को वश में रखने वाले, प्रभाव से शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले राजा दशरथ ने अपने से यड़ा अथवा समान अपना शत्रु नहीं पाया" 


| और जैसे देवपति इन्द्र स्वगं में शासन करता दै वैसे शासन किया ॥ २३ ॥ 
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तेरमन्तरिभिर्मन्त्रददिते निविष्टेवृंतो5नुरक्तेः कुशले खम्थैः । 
ख पार्थिवो दीतिमदाप युक्तस्तेजोमयेगोमिरिवोद्तोऽकः ॥२४॥ 


उपसंहरजाह--तैरिति । मन्त्रिते मन्त्रस्य कार्याकायविषयकवि चारजन्यति 
-यस्य दिते प्राये निविष्टेः इथापित्तः अनुरक्ः राजविणयकाजुरागविश्िष्टः इष 
“निपुणेः समथः राजकायंविषषकस्तामभ्यविक्षिष्टः तः पूर्वा ळमरित्रमिवुंता |. 
-अखिद्धः पार्थिवो महाराजाधिराजदशरथः तेजोमयेगोंमिः किरणेरदितः भं | 
*डीघिमवाप ॥ २४ ॥ 


मन्त्र ( बिचार ) और हित में लगे हुए प्रेमयुक्त निपुण और समर्थ ह" 
मन्त्रियं से युक्त राजा दशरथ तेजस्वी किरणों से उदय हुए सूर्य के समान क. 


डला, 


कट्‌ 

:से चमक उठे ॥ २३ ॥ र 
इति श्रीमद्काकमोकीयरामास्युद्ययात्नायां षष्ठः सगः ` ६॥ | 
| 
| 

व 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| र 
रि सप्तमः सर्ग 


। तस्य चेवंप्रभावस्य धर्मज्ञस्य मद्दात्मनः । 

र सुतार्थ तप्यमानस्य मासीदंशकरः खुतः॥ १॥ 
। भहाराज्ाधिराजदृशरथस्य निस्येधर्या दिविशिषए्स्वघुक्स्वा रघुनाथप्रादु्मावसुप- 
कृमते-तस्येस्यादिभि । एवं वर्णितः ग्रमायो यस्य धमंश्चस्य सकळधमवेदितुः › महा- 
कसनः स्पुउ्यस्वरूपस्य सुताथ तप्यमानस्य विचारयतः ङ्िञ्च तपिनो विचारशी 
स्य तुशब्द एवार्थ तस्य महाराज्ञाधिराजदृशरथस्य वंशकरः स्ववं शप्र त्तिद्देतुः 
गुतः जा प्रीत वास्सर्परसप्रमूतये पष्टिसइज्रवर्षपयन्तं न प्राहु भूवेस्यथः ॥ ३ ॥ 

| ऐसे प्रभावशाली, ध्म के जानने बाले, महात्मा और पुत्र के लिए संतप्त 
रोने वाले राजा दशरथ के वंश चलाने चाळा सुत नहीं था ॥ १ ॥ 


| चिन्तयानस्य तस्यैवं वुद्धिराखीन्मद्दात्मनः । 
| सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यज्ञास्यदम्‌॥ २॥ 
| चिम्तयानस्येति। पवघ्ुळविशेषणविशिष्टस्य सहास्मनः खुताथ रुवपुन्रप्रकटनोन 
योगं चिर्तयानस्य विचारयतः तस्य सहाराआधिराजदशरथस्य सुताथ वाजिमेधेन 
[चामकयागेन किमथमहं न यजामि इष्टदेवं पूजयानि इति चुद्धिरासीत्‌ विनिगम- 
|ादिरद्ास्सुताथमिप्युभयान््रयि आागमशास्त्र्यानिस्यश्वान्पुगभावः 'वतंमानसा- 
गीण्ये' इति सूते छटू ॥ २॥ 

पुत्र की उत्पत्ति के लिए उपाय सोचते हुए श्रेष्ठ राजा दशरथ की यह बुद्धि 

कि सुत के लिए में अश्वमेध यज्ञ क्यों न करें १॥ २॥ 


डड 

| स निश्चितां मति छत्वा यएव्यमिति चुद्धिमान्‌। 

। मन्त्रिभिः सद्द धर्मात्मा खंवेरपि ऊतात्मभिः॥ ३॥ 
| ततो5ब्रवीन्महातेजाः सुमन्त्रं मन्चिसत्तम । 

| शीघ्रमानय मे सर्वोन्युरूस्तान्सपुरोद्वितान्‌॥ ७ ॥ 
| 


। स इति। तुल्लो यागनिश्रयानन्तर बुद्धिमान्‌ परमदुद्धिविश्चिष्ठ धर्मात्मा वेदोक्त 


न महाराजाधिराजो दशरथः इतार्ममिः सकळकम फली * 
 [तडुद्धिभिः मन्त्रिभिः सवै सहैव यथ्टव्यमिति विरिवतां मतिं इःवा 'झोबे कृतं 


पि स्यात्फळपर्याछयोर पि ति भारकरः। तत इति । राजा महाराजाजिराजो 
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दशरथः मन्त्रिसत्तमं मन्त्रिभेष्ठं सुमन्त्र से सघुरोदितान्‌ मे पुरो दितदसिह। 
प्रसिद्धान्‌ सवांन्गुरूचपि्रष्टान्छ्ीघ्रमानय इदं वचनमब्रवीत्‌ पुरोहितश 
बत्तिघटकीभूतस्वेऽपि निश्यसापेचत्वात्‌ तन्न मेशब्दान्व यः छोकद्वय मेकान्ववि | 


बुद्धिमान और धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने सब कुशल मन्त्रयां कळप 
विचार करके निश्चय किया कि अश्वमेध याग करना चाहिए ॥ ३ ॥ प्रा 


तद्नन्तर महा तेजस्वी राजा दशरथ ने मन्त्रिश्रेष्ठ सुमन्त्र से कह 


रोहित के सहित मेरे समस्त गुरुओं को शीघ्र छाइए ॥ ४ ॥ । 


ततः सुमन्त्रस्त्वरित गत्वा त्वरितविक्रमः । | 
समानयत्स ताग्सर्वान्समस्तान्बेद्पारगान्‌॥ ५॥ | 
तत इति । ततः राजाज्ञापनानन्तरं स्वरितविक्रमः शीप्रपमनशीछः सः म, 


त्तमः सुमन्त्रः वेदपारगान्‌ कृतसमस्तवेदाष्ययनाष्यापनांस्तान्‌ र।जवो धित 
स्तान्खंमिळितान्‌ स्वरितं गत्वा समानयत्‌ सादरमानयनस्रकरोत्‌ ॥ ५॥ || 


तदनन्तर शीघ्रगामी सुमन्त्र शोत्रता से जाकर उन समस्त वेद के ब 
विद्वानों को ले आया ॥ ५ ॥ 


सुयज्ञ वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । 


| 
पुरोहितं वसिष्ठः च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥ ६॥ | 
तानेवाह--उयशमिति । सुयज्ञं वामदेव च जाबालिं च काझ्यपं च श 
वशिष्ठ च अन्ये ये 


द्विमसत्तमास्तांश््ञ खमानयदित्यचुकृष्यते अथण रागे! 
*। ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा इति पाठे त्वपिरपि चार्थे ॥ ६॥ | 


छयशे, चामदव, जाबालि, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ और इनके sl 
अन्य श्रेष्ठ म्राह्मणा को भी बुला लिया ॥ ६॥ | 


ताम्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । | 
| र Na ° 
इव्‌ धर्मार्थसहितं क्षण वचनमत्रवीत्‌॥ ७॥ } 

तानिति । घर्मात्मा घमंसनस्कः राजा महाराजाधिराजो दशरथः तदा. ति 

` चानागतानुषीन्पुजयिस्वा धर्मा्थंस हितञ्च अत एव छृचणम्निद्‌ सा ] 


विनापि च ससुषज्य 


घ्रचीत्‌॥ ७ ॥ 


धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबकी पूजा को और धर्म त्या अर्थ के। 


यह मधुर वाक्य बोले ॥ ७। 
, _ ०७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fe fe, शज 


ME, के 


र 3 
समः सगः ` दण 
; Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| मम लालप्यमानस्य सुतार्थे नास्ति वे सुखम्‌ । 
न | तदथ दृयमेघेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥८॥ 


| ममेति। पुत्राथं पुन्नः मत्सुतः अथो यस्य त रासराब्द्‌ं लालप्यमानस्य सू शमभसि- 
कृपतोऽपि सम सुखं नास्ति तस्प्रकटप्राप्ति विनः सुखं न भवतीत्यथ; तदथं स्वपुन्न' 
प्राकट्याथ इयमेधेन यचयासरीति सम महिरजायतेति शेष: वेशब्दोष्यथें ॥ ८ ॥ 
| हे महषियो, पुन के लिए अत्यन्त विछाप करते हुए मुझको सुख नहीं है । 
हः पुत्र के लिए में अश्वमेध करूँ यह मेरा विचार है ॥ ८ ॥ 


| तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रश्‍ष्टेच कर्मणा। 
कथं प्राप्स्याम्यहं कामं वुद्धिरच चिचिन्स्यतास्‌ ॥ ९ ॥ | 
गी तदिति। तद्वाइमनसगोचरातीतं वस्तु यप्डुं प्रत्यक्षतः मेलितुमिष्छामि तच्छा, 


ee वेदबोधितेनः कमणा अहं कथं किं «प्राप्स्यामि वाइमनसयो चरातीतं वस्तुः 
परयक्षतः कि लब्धास्मोत्यथेः इति कासं नितरां चिचा्यंतास्र ॥ ९॥ 


6 अवतो मैं शास्र प्रतिपादित विधि से यज्ञ करना चाहता हुँ। में अपने 
| अभिलषित की प्राप्ति केसे करूंगा इस विषय में आप विचार करें॥ ९ ॥ 

. ततः साध्चिति तह्वाक्यं ब्राह्मणा: प्रत्य पूजयन्‌ । 

| ha [oa] य 

| चेसिष्ठप्रसुख्ः सर्वे पाथिवस्य सुखेरितम्‌ ॥ १०॥ 

| तत इति। ततः राजप्रश्‍नश्रवणानन्ठरं चश्चिष्ठ प्रसुखाः सचें ग्राह्मणाः पार्थिवर्य 

ज्ञ: सुखारच्युतं प्रश्नवाक्यं साधु सयुक्तिकलुळमिति प्रत्यपूजयन्‌ ग्रशशंसुः पार्थिः 
सय सुखेरितरमित भइसंमततः पाठः ॥ १०॥ र 
॥| तद्नम्तर वशिष्ठ प्रमुख ब्राह्मणों ने राजा के मुख से निकले हुए उसके 
क्य को 'साधु' कहकर सत्कृत किया ॥ १० ॥ 
ऊचुश्च परमप्रीताः सर्व दशरथं दचः। 
संभारा; सच्नियन्तां ते तुरगश्च विसुच्यताम्‌ ॥ ११॥ 
| ऊचुरिति । परमप्रीताः राजह्ठततप्रश्‍नस्य सूत्तरप्रस्फूस्यां परमहष प्राप्ता एव. सर्वे 
ठी का रष्ठप्रसुखा: दशरथ दचः सूत्तरवचनमूचुः। अतः सारा लश्मेशयायाममय अश्वमे [म्यः ते 
लदा की 7४ पाथन्ता् तुरगः तदुपयोग्यश्च विसुच्यता पूचेश्चशब्द 
न थें ॥ १३॥ [ 
| और सबने परम प्रसन्न होकर दशरथ से कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ की 

मी जुराकर तेयारी कीजिए और यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा छोड़िए ॥ ११ ॥ . ` 
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- | सरय्वाश्चो/ तीरे यक्षभूमिविधीयताम्‌ 
सर्वथा प्राप्स्येसे पुआनभिप्रेतांश्व॒ पार्थिव ॥ १२॥ 


यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथंमागता । 

सरय्वा इति | सरय्वा उत्तरे तीरे यज्ञमूमिः योगयोग्यस्थर्ू विधीयतांफ| 
पार्थिव यस्य ते तव पुत्रार्थमियं धार्मिकी बुद्धि! आगता भाप्त्या स स्व मभि 
मप्रीतिविषयी भूतान्पुत्रान्‌ स्वसुतान्‌ सवथा प्रकदतोऽपि प्राप्यते एव चदला! 
अपर! हेत्वर्थे साद छोक पकान्वयी ॥ १२ ॥ रा 
सरयू के तट पर यज्ञःभूमि को रचना कोजिए । हे राजन्‌ , अब अभिप्रेकृष्ट 
दो अवश्य प्राप्त करेंगे क्योंकि तुम्हें पुत्र के लिय इस प्रकार धार्मिर वुद्धि सय 


हुई है ॥ १२॥ | 

ततस्तुष्टोऽमवद्रा।जा धत्वेतद्‌ द्विजमाषितम्‌॥ १३॥ | 

तत इति । राजा एतद्‌दित्रमावितं श्रस्वा तुः अमवत्‌ ॥ १३ ॥ पे 

तदन्तर ब्राह्मणों के वचनां को सुनकर राना सन्तुष्ट हुआ ॥ १३॥ । 

अमात्यानब्रबीद्राजा इषव्याकुललोचनः । | 

संभाराः संश्रियन्तां मे गुरुगां वचनादिह ॥१७॥ । 

ततोऽनन्तरं हपप्र्याकुळेक्षण: आनन्दाश्र रितनेत्रः राजा मे युदुगों है 
भरिमन्काळे घंभारा यागसामप्रयः संभ्निपन्तामिति अमात्यानत्रदीव । पाद 

एकान्वयो । इपव्याकुळळो चन इति भट्संमतः पाठः ॥ १४ ॥ 4 

हृष से व्याकुल दृष्टि हो राजा अपने मन्त्रयां से बोला कि मेरे गरी, 
आज्ञा के अनुसार यज्ञ सामग्री इकटठो को जाय ॥ १४ ॥ | 


समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विप्तुच्यताम्‌ । 
सरयाश्चोत्तरे तीरे यश्चभूमिर्विघीयतांम्‌॥ १५॥ 
समर्थेति । समे अशवनिप्रहणा दिविषयक सामर्थ्यं विसिष्टजनेः अधिषितः 
सोपाष्यायः सुर्चस्विक अ दित्रश्राशवः विसुदपताम्र अधरक्षणपुरुषनियों 
“ववतुः शताः रन्ति इति’ उपाध्यायप्रयोजन 'अश्वर्र मेध्य्रस्प पदे 
इति भ्रतिबो घिश्कम निवृंहणस्‌ यज्ञभूमिः याग ञ्ञा्ा क. तीर १ 
यतास्‌ 'वशब्द एवाथे ॥ १५॥ [न्न 
; समथ ( वीर ) पुरुषों की सुरक्षा में उपाध्याय के साथ अंत घोय अः 
जाय और सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाम 
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शान्तयश्चा' न्ता यथाकदप यथा 


शक्यः प्राप्तुमय यज्ञ: सचणापि मद्दीक्षिताा १६ ॥ 

| नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे । 

प, शाम्तय इति। शान्तयः अश्वमेधो चितविज्ननिवारककर्माणि यथाकएपं क्रममन ' 

ततिफम्य यथाविधि शास्रोक्सनतिकर्य अवश्यमभिवद्धन्तामभिवद्ध॑यन्तास्र अन्त 

ावितण्यथः। क्रमस्तु कथ्यते करप? इति भागुरि! । विज्नस्यावश्यं भावित्वेन 
प्रान्तिरवर्यं कार्यति घोधयश्चाह-शक्य इति । यदि ऋतुसत्तमे क्रतुथेष्ठे अस्मिश्रश्वमेघ 

हट! परमकष्टसंपादकः अपराधो विधिहीनस्वं न सवेत्तहि सर्वेणापि महीद्धिता राज्ञा 
कयं यज्ञः कतुं शक्यः। एतेन दुनिवारापराघभिया एतस्क्रतुकरणे चुद्राजा न प्रव 

न्त इति देतुष्वेनितः । साद्धरछोक पुकान्वयी चक्तारोब्वश्यमथ ॥ १५ ॥ 

। कल्पसूत्र में प्रतिपादित शाल्लीय विधि के अनुसार शान्तियों की इद्धि हो। 
प्रदि इस उत्तम यज्ञ में दुनिवार तथा कष्ट देने वाली विधि हीनता न आ 

पड़े तो सब राजा इस यज्ञ को कर ळें ॥ १६ ॥ 


| छिद्रं दि स॒गयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म एक्षसा: ॥ १७॥ 
| विधिद्दीनस्य यज्ञस्य सद्यः कतो विनश्यति । 
| नचु कि विधिहोनव्वेनेत्यत आाह--छिद्गमिति । दिद्वांसः यागप्रक्षारविदः ब्रह्म 
बरी छा: अयाज्ययाजनाप्रतिम्राद्मप्रतिप्रहोतृःवादिना राइसर्वं प्राप्ताः ते एव 
शह्माणो ब्राह्मगाः कमंघारयः। अत्र यागे चुद्र पपराध मगग्रन्त । पतेन जातापराध 
रागभागस्य देवानहस्वेन बह्यराक्षत्ता एव ग्रुहुन्तौत्यन्वेषणे हेतुष्वंनितः। किद्ग 
“न्त्रापराघयो इति दजयन्ती। ननु कि तेनेस्यत आद विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता 
ह्यो विनश्यस्येच हिशब्द एवार्थे ॥ १७॥ 
| क्योकि यज्ञ के रहस्य को जानने वाले ब्रह्म राक्षस छिद्र देखा करते दें और 


® यज्ञ करने बाला ( यजमान ) शीघ्र हो विनाश प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ 


| 
| 
| 
| 


ड तद्यथा विधिपूवं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥ १८॥ 

तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति । 

| तथेति चान्नुबन्सर्वं मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः ॥ १९॥ 

र $ तदिति। तत्तस्माद्धेतों! यथा येन प्रकारेण एष मे :कतुः विधिपूवमपराधशुन्य पूः 
[क सत्‌ समाप्यते तथा तेन प्रकारेण विधानं यरनः क्रियतां सवद्धिः संपाद्यतास्‌ 
प्र हेतुसाइ--यत इद्द करणेषु निंविध्नयागसमापनकायंपु भवन्तः समया! 
ति। पार्थिवेन्द्रस्य महाराजाधिराजद शरयस्य आज्ञप्तं तःप्रसिद्धं वाक्यं ते सवं 
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अस्त्रिणः यथा यथावत्‌ निशम्य च्या तथैति अन्नवन्परत्यपूजयन इहृ 
निश्चय इति प्राहंसंश्च । मन्त्रिणः प्रतिपूजिता इति भटलंमतः पाठः ॥ १८-१ , 
इसलिए जैसे भी विधिपूर्चक यह मेरा यज्ञ पूर्ण हो वेसा यत्न. आप के 
क्योंकि सव प्रकार के साधनों से युक्त हें। उन सव सत्कृत मन्त्रिण व 
अच्छा? ऐसा कहा ॥ १८-१९ ॥ | 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथापूर्व निशाम्य ते । h 
तथा द्विजास्ते धर्मशा वर्धयन्तो नृपोत्तमम्‌ ॥ २०॥ | 
अनुज्ञातास्ततः सचे पुनर्जग्सुर्यथागतम्‌। | 
तथेति । तथा तेन प्रकारेण ध्मेक्ञास्ते . खएुरोदितरिविजो द्विजाः नुपोत्तमं इ/ 
तथेति अब्रुवन प्रत्यपूङयंश्चेति पूर्येणाम्वयः। ततः प्रोत्लाइनानस्वरसनुज्ञावा 
चु प्रष्ठः सवे सपुरो हितश्चरिवजो यथागतसागतमनतिक्रम्य पुनर्जग्मुः ॥२| 
महाराजाधिराज दशरथ के उस वचन को सुनकर वे धर्म का रहस 
बाले ब्राह्मण भी आशीर्वादों से राजा की बृद्धि की कामना करते हु! 
आइा पादर जिस अकार आये थे देसे ही पुनः अपने-अपने आवास श्रे' 


गये ॥ २० ॥ 


| 
विसजयित्वा ताग्विप्रास्लचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ | 
=ऋर्विग्भिरुपसंद्शि यथावत्क्रतुराप्यत्तास्‌। | 
, बिसजेवित्येति । तान्‌ सपुरोहितऋत्विजो वि्रान्‌ विसर्जयित्वा विसञ्यं र 

डपसंदिष्टोऽयं तुः यथावदाप्यतास्‌ इदं वदनं सचिवान्म न्त्रिणः अन्नवीद [| . 
उन ब्राह्मणों को बिदा कर राजा ने मन्त्रियों से यह कहा कि बिए! 
ऋरिविजों ने उपदेश दिया तदनुसार ही यज्ञ क्रिया जाय ॥ २१ ॥ | 

इत्युक्त्वा चुपशादलः सच्िवान्ससुपस्थितान्‌॥ २२॥ 

विसजयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः । 

इत्युकवेति । महामतिः प्रमप्रकाशः नुपशादूंछः राजसिंहः इत्युकत्वा स 

तान्समागतान्ख[चवाच्‌ विसजेयित्वा स्व॑ वेश्म प्रविवेश ॥ २२॥ | 

इध प्रकार कहकर उस महामति राजसिंह ने उपस्थित मन्त्रियाँ को | प 

किया और अपने आवास भवन में प्रवेश किया ॥ २२॥ 

ततः स॒ गत्वा ताः पत्नौनेरेन्द्रो हृद्यंगमाः ॥ २२॥ 

` उवाच दीक्षां.विशत यक्ष्येऽहं सुतकरणात्‌। 
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। तत इति | ततः स्ववेश्मप्रवेशानन्तरं स नरेन्द्रः हृदयंगमाः प्रियास्ताः प्रसिद्धाः 


नी गर्वा प्राप्य अहं सुतकारणाद्यचये अतो यूयं दोक्तां दिशत इति उवाच ॥२३॥ 
¦ तदनन्तर घर जाकर राजा दशरथ ने श्राणप्रिया अपनी यज्ञ में दीक्षित 
गरने योग्य पत्नियों से कहा कि तुम भी यज्ञ में दीक्षित हो जाओ क्‍योंकि मैं पुत्र के 
हए यज्ञ करूँगा ॥ २३ ॥ 

| तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्‌ । 

| सुखपझान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥ २४॥ 


।| तासामिति | सुबचंलामतितेजस्विनोनां तास! परनीनां सुखपद्मानि भतिकान्तेन 


॥तिरमणीयेन तेन पूर्वोक्तेन राजवचनेन हिमात्यये हिमध्वंसे पश्मानीव अशोभिन्त ॥ 
९| अत्यन्त रमणीय राजा के इस वचन से उन अति तेजस्विनी राजपत्नियों के 
यख हेमन्त ऋतु के बीत जाने के बाद पद्मों की माँ ति शोभित हुए ॥ २४ ॥ 

र । इति भरोमद्वाल्मीष्हीयरासाग्युदययात्रायां सघमः सर्गः ॥ ७॥ 


=~ 
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अषमः सर्गः > | 
एतच्छुत्वा रदः खतो राजानमिदमत्रवीत्‌ । जु 
यतां तत्पुरावुत्त पुराणे च मया थुतस्‌ ॥ १॥ 
ऋत्विग्मिरुपद्ष्टो5यं पुरावृत्तो मया श्षुतः। | 
सनत्कुमारो भगवान्पूच कथितवान्कथास्‌ ॥ २॥ | 
ऋषीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। | 
कसायो दृ्तमाइ--एतदिस्यादिभिः । सूतः सुमन्त्रः रहा 
प्राप्येति शोषः । न नल त्रोद्‌ देश्यक यागा[रश्भकचचन श्रवा वचयमाण > 
अ नाड न सि नाप श 
यागः खा पुरा पूर्व बृत्तः राजभिः संपादितः मया श्रुतः इतिहास पुराणा दिश्रस| 
निश्चितः सुमन्त्रस्य मन्न्नित्दसूतस्वो भयोक्त्या तदुभयधर्मा क्रान्तत्वं वोध्यम्‌|| 
वी दिश्यस्यानन्तरं 'श्रुयतां यत्पुराबृत पुराणे च मया श्रुतम’ इत्यदडोको |. 
संमतः ॥ १॥ | 


स्श्नुतं विध्यदयज्ञाइ--सनतकुमार इति । हे राजन्‌ । ऋषीणां सब्निधो र 


घ्र 


, तव घुन्नारामं प्रति पुन्नप्राप्तिसंबन्धिनीं कथां भगवान्‌ तरेकालिकञ्चा नरूपेशववर 
सनत्कुमारः पूर्व कथितवान्‌ ॥ २॥ ' 

यह सुनकर सारथि सुमन्त्र ने एकान्त में राजा से यह कहा कि जो $| 

मैंने पुराणों में सुना है उसे आप सुनें । यह पुरातन वृत्तान्त ऋत्विजों ढे! 
उपदिष्ट है जो मैंने सुना है । . 
हे राजन | आपके पुत्रों की प्राप्ति के सम्बन्ध में ऋषियों के समक्ष 
सनत्कुमार ने बहुत पहिले एक कथा कही थी ॥ १-२ ॥ | 
कश्यपस्य च पुत्रो$स्ति विभाण्डक इति श्रतः ॥ ३ । | 
ऋष्यश्टङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। _ 
तासेवाइृ--कङ्यपरयेति । विभाण्डक इति नाग्ना तः कश्यपस्य पुत्र 
ष्य शवङ्ग इति नाग्ना ख्यातः ग्रसिद्धः तस्य चिमाण्डकस्यापि पुन्नो सविषय 
झब्दोऽप्यथे ॥ ३॥ 
कश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है उसके ऋष्यः * 
विख्यात पुत्र होगा ॥ ३॥ ड 
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ख़ चने नित्य मुनिर्वनचरः संदा॥ ४॥ 


| नान्ये-जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवतेनात्‌ । 

| स इति | वनचरैः सह बने निव्यं संदृद्धः विश्रेन्द्रों दिप्रश्नेंठः स सुनिः नित्यं पित्रः 

'बुवत्तंनात पितुपरिचर्यांतः अन्यत्किळिच जानाति ॥ ४॥ > 

| वह मुनि ऋष्यश्यज्ञ सदा वन में रहता है आर वहीं वह बढ़ा है। वह 

दर हृण श्रेष्ठ सदा पिता के साथ रहने से और कुछ भी नहीं जानता ॥ ४ ॥ 

| द्वेविध्य॑ ब्रह्मचयेस्थ भविष्यति महात्मनः ॥५॥ 

| लोकेषु प्रथितं राजन्विप्रेश्न कथितं सदा । 

|  द्वेविध्यमिति। हे राजन्‌ ! ब्रह्मणि वेदे चर्या स्थितिय॑स्य अत एव महात्मनः पुज्य 
॥स्वरूपस्य नऋष्यश्वकगस्य विप्रः सदा कथितं वर्णितम्‌ । अत 'एव लोकेषु प्रयितं प्रसिदध 
| > चिष्यं मेख़लाजिनादिधारणरूपं मुख्य अह्मचयंस, दारेषु ऋएगमन रूपं _परं गौणमस 
ए दत्प्रकारद्दयमप्यरय भविष्यति ॥ ५॥ 
व| हे राजन्‌ | उस महात्मा का संसार में प्रसिद्ध और महात्माओं द्वारा वर्णित 
॥ नचे दो प्रकार का-एक मेखला, सग चमे, दण्डधारण और दूसरा ऋतुकाला- 
गमन रूप-होगा ॥ ५ ॥ 
| तस्यैचं वर्तमानस्य कालः समभिवतत॥ ६॥ 
| अग्नि द्युश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्‌। 
| तस्येति । अग्नि यशस्विनं पितरं च शुश्रूषमाणस्य सेवमानस्य ऋष्य शवङ्गसय कालः 

.. 

'विवाहादिहेतुमूतखमयः समभिवतंत सम्प्राप्स्यति। भविष्यति लङ। जागमशास््र 
| 
| 


$ 


स्यानिस्यर्वादडदिरः ॥ ६ ॥ 


है इस प्रकार से अभि और यशस्वी पिता की सेवा करते हुए उसका समय बीत 
| रहाथा॥ ६ ॥ ठे 
ह पतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ ॥ ७॥ 


| अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः । 

एतस्मिन्निति । एतस्मिन्‌ »विवाह्यविद्ेतुमुते काळे एव प्रताप्रवान्मदाबळश्च 
| रोमपादो राजा अङ्गेषु अज्ञदेशेष्ष प्रथितः ख्यातो भविष्यति । तुघार्थ ॥ ७ ॥ 

3 उसी समय अंगदेश में प्रसिद्ध, बडे प्रतापी और बड़े बलवान रोमपाद नाम 
| के राजा होंगे ॥ ७ ॥ 

| तस्य व्यतिक्रमाद्वाश्ञो भविष्यति छुदारुणा ॥ ८॥ 
अनावृष्टिः सुघोरा वे सर्वेलोकभयावद्दा । 
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तस्येति “पधि रिज" पयि हिम विरेणिसुदारुणा बहुका 
कठिना सुघोरा सवतद्देशव्यापिनीस्वेन दुःसहा अत एव सवंभूतभयावहा च 
वृष्टिः बृष्टयभावो भविष्यति । चेश्व्दश्चा्थे ॥ ८॥ |: 
उस राजा के अधर्मांचरण से सब लोकों में भय बढ़ाने वालो घोर 

| 


दारुण अनावृष्टि होगी ॥ ८ ॥ ` 


अनावुष्टयां तु चुत्तायां राजा दुःख समन्वितः ॥ ९॥ । 
चाह्मणाज्छृतसंबुद्धान्स पानीय प्रवक्ष्यति । | 
णनावृष्टयामिति । अना(वृष्टयां वृष्टयमावे (चुत्तायां प्रज्नत्तायां दुःख त मम्ब ते ५ 
राजा रोमपादः श्रवद दान्‌ भृतेन अनेरळौकिकव दिकवृ तभ्र वणेनबृद्धान्सम्णणशा न 
द्वणान्‌ चक्चारेण अत्यानपि घहुभ्रत्ञत्रियादीन्समानीय प्रवचयति। तुशब्द एदा 
भ्र॒तसंचृद्धानिति भइसंमतः पाठ: ॥ ९॥ दा 
अनाबृष्टि के पड़ जाने पर दुःखी होरुर राजा शाक्ञ जानने वाले वडे धि. 
बाह्मणों को बुलाकर कहेगा ॥ ९ ॥ दे 


'ध वन्त: श्रतृरमाणो लोकचारित्रवेदिनः ॥ १०॥ एः 

समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्‌ । | 
इत्युक्तास्ते ततो राक्षा सर्वे ब्राह्मणसत्तमा ॥ ११॥ 

राजोकतमेवाइ--मवम्त इति। श्रुतधरमाणः शव्या ध्मा अनेङुछौ किति ` 

त्तानि अत एव ळोकचारित्रवेदिन: छोङकत्तग्यविषयङनिश्चयवन्तः भइन्तः ह 
श्चित्तं मरक्ततपापशोधन यथा भवेत्तथा नियमं कर्तव्य नियमनं समादिशन्तु सभन 
घयन्तु ॥ १०-११ ॥ || 
5 

हे विद्वानो, आप सब लोक के चरित्र के ज्ञाता और शाक्ञविहित कम हस 
जानने वाले हैं अतः हमें ऐसा नियम बताबे जससे अनावृष्टि के कारणपुत | 
पापां का प्रायश्चित्त हो जाय ॥ १०-११ ॥ | 


| 
वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः। ` | ॒ 

| विभाण्डकसुतं॑ राजन्सर्वोपा्येरिद्दानय ॥ १२॥ F 

वहयन्त इति । वेदपारगाः ते घ्ाह्मणाःृषटाः. सन्तः महोपाळं वचप्रन्ते कथ दे 
तरक्थनभेवाह हे राजन्‌ । विमाण्डङुसुतं ऋष्यश्वङ्गं सर्वोपायेः निःदो रपर 


आनय। प्रायश्चित्त यथामवेदित्यस्यानन्तरम इध्युाल्ते ततो सवें ब्रा 
ततमाः? इति रछोकाद्धमपि भहसंमतस ॥ १२॥ के ! य री 
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Di a By,Slgddhanta eGan पीर डा sha 
राजा के इस प्रश्न के उत्तर में भे तथा नेवाले सब ब्राह्मण 


ऐससे कहेंगे कि हे राजन्‌ आप सव उपायों से विभाण्डक के पुत्र ऋष्यश्डङ्ग को 
(शय ॥ १२ ॥ 
आनाय्य तु मद्दीपाल ऋष्यश्दङ्ग सुसत्छतम्‌ । 

। विभाण्डकसुतं राजन्त्राह्मणं वेद्पारगम्‌ ॥ 

| प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना स्ुुसमाहितः ॥ १३॥ 

| श्रानयनानन्तरकालिककत्तव्यमाह--आनाय्येति । दे महीपाल ऋष्यश्शज्ञ सुस 
ते यथा भवति तथा आनाय्य "स्वपुरं प्रापय्येव सुसमाहितः पुछाग्रचित्तस्त्व 
गान्तां कन्यां विधिना वेदोळविधानेनेद प्रयचष्ठ ' तस्मे एद देदीत्यथ।। तुचे शब्दौ 
पवाथों महीपालेस्यन्न संदिताङायविरहः 'ऋत्यक' इति!'प्रकृतिभावात । पादान्त- 
पस्वेन खंहिताया अभावाच ॥ १३॥ 
ष राजन्‌ ! रोमपाद विभाण्डक {के पुत्र, वेद का पार जाननेवाले, ब्राह्मण 
उष्यश्यक्ष को बुलवाइए और सत्कार तथा विधिपूवंक, सावधानचित्त होकर 
गन्ता नाम को कन्या दे दीजिए ॥ १३ ॥ 
तेषां तु वचनं थत्वा राजा चिन्तां प्रपर्स्यते । 
केनोपायेन वे शक्यमिद्दानेतुं ख वीयंचान॥ १४॥ 


तेषामिति । तेषासुपदेष्टणां वचनं श्रस्वेव राजा चिन्तां विचारं प्रपस्स्यते प्राप्नोत्‌ 
एस्वरूपमाइृ-वी्यवान्‌ तपोजनितपरमबळविशिष्ठः स ऋष्यश्यज्ः इद एवानेतुं 
® 


क 


| 
} 
| 
| 
| 
प्न उपायेन शक्‍य तुवेशब्दौ एवाथो क्यमिति सामान्ये नपुंघकस ॥ १४ ॥ 

' | राजा रोमपाद उन ब्राह्मणों के वचन को सुनकर बड़ा चिन्तित होगा कि 
| स उपाय से बह जितेन्द्रिय यहाँ बुलाया जा सकता है ॥ १४ ॥ 
| 
| 
| 


ततो राजा विनिश्चित्य स मन्त्रिभिरात्मवान्‌। 
पुरोद्वितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्ङृतान्‌॥ १५॥ 


न्तत इति। ततः विचारानन्तरमात्मवान्‌ प्रशस्तबुद्धिविश्षिष्ट घमविद्राजा 


न्त्रिमिः सह विनिश्चिय आनयनोपायनिश्चय कृत्वा ुरोहितममास्यांश्च ततः 


देशात्‌ प्रेषयिष्यति ॥ १५॥ 


इसके बाद 'यात्मवान्‌ राजा रोमपाद सन्त्रियों के साथ निश्चय करके सत्कार 
हुए अपने पुरोहितों और मन्त्रियों को भेजेगा ॥ १५ ॥ 
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प्‌ रामाभ्युदययान्रा | 
“अकारो वासुदेंच!स्थांचेकरिस्तु प्रजापति सक्षारो? इकूपस्तु'सां भ्यायन्ति सुनौ | 
इति पझपुराणम्र ॥ २६॥ 
चह अयोध्या नगरी नगर के बाहर भी दो योजन तक 'योदूघुमश 
अयोध्या? नाम को शाथक करती हुई प्रकाशमान थी । जिसमें निवास करते|| 
राजा दशरथ ने जगत्‌ का पालन किया ॥ २६ ॥ | 
तां पुरीं स मद्दातेजा राजा दशरथो महान! | 
शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीच चन्द्रमाः ॥ २७॥ 


पाळनमेद अङ्गधन्तरेणाइ--तामिति। महान्‌ सर्वोप्कृटः अत पुव शमितार र 


दमितशश्ुकः महातेजाः परसवचंसक्रो राजा महाराजाधिराजो दशरथः नच 
चन्द्रमा इच तां सत्यनामां पुरीं शशास ॥ २७॥ 

अत्यन्त तेजस्वी राजा महान्‌ दशरथ ने सव शशं को नक्षत्रों को चद, 
के समान शान्त करके उस पुरी का शासन किया ॥ २७॥ 


तां सत्यनामां हृढतोरणागेलां युददविचित्ञेरपशोमितां शिवाम्‌। | 
पुरीमयोध्यां नसइस्रसंङुल्लां शशास वे शक्रसमो मद्दीपतिः ॥१ 


एनरपि सङ्गयन्तरेणाइ--तामिति । हढतो रणाग॑छां हढस्तोरणार्ग 
कपाटनिश्चलतासम्पादकतियंकनिदद्धकाविशेषो यस्यास विचित्रेगू हेरुपशोभित 
शिवां प्रमकद्याणप्रदाम्र नुपसिंहसंछुळां नुपसिहेः खण्डरुण्डलेश्वरप्रेष्ठेः स 
न्याधताख सत्यनास्री ता पुरी मयोध्यामेव शक्रसमः महीपतिः महाराजाधिराज! 


शशास पुरी नित्यं शशासेत्यनेन देशस्य निःशेषोपब्रवराहित्यं सूचितस्‌। वैश 
नित्याथ सत्यनामामित्यन्न 'डाबुभाभ्या०! इति डाप ॥ २८॥ 


| 


चाली, अनेक प्रकार के विचित्र ग्रहा से शोभित, मङ्गलमयी, सहला मनुषं 
भरी हुई अयोध्यापुरी का शासन किया ॥ २८ ॥ 


| 
| 
इति श्रीमद्वादभोकीयरामाभ्युद्ययात्रायां पञ्चमः सर्ग; ॥ ५ ॥ | 
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| षः सर्गः 
तस्यामास्या गुणेरासन्निक्ष्वाकोः खुमद्ात्मनः । 
मन्त्रज्ञाश्चेङ्कितज्ञाशच नित्यं प्रियद्धिते रताः॥ १॥ 
सन्त्रिसर्पत्तिमाह—तस्येस्यादिभिः । महात्मनः सवंपूज्यस्वरूपक्कष्य गुणेः 
| इचवाकोस्तु इचवाकुसइशस्य तस्य महाराजाधिराजद्ञरथस्य अमात्याः मन्त्रज्ञाः 
सन्त्रः कार्याकायविचारः तं जानन्तीति इङ्गितज्ञाः ' पराभिप्रायवेदितारश्च प्रियस्य 
। स्वामिनो हिते निश्य _रताश्चासन्‌ तुशब्द इवार्थ । किंच इचवाको रेवामाध्यास्तस्य 
| दशरथस्यामात्या आासन्नित्यन्वयः अत्रार्थे तुरेवार्थे अत इव तस्यास्तां तस्य पौवंका 
5 इत्येतद्घटकतच्छुब्दाम्यां दशरथग्रहणं न विरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
। बड़े बुद्धिमान ओर इच्चाक दंश में उत्पन्न राजा दशरथ के मन्त्री विचार में 
| निपुण, चेष्टा से दुसरे के अभिप्राय को जानने वाले, गुणों से युक्त और सदा 
१ अपने प्रिय राजा के हित में तत्पर थे ॥ १ ॥ 
ग अशी यभूबुर्चीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
| शुचयश्चाचुरक्ताश्‍च राजरूत्येषु नित्यशः ॥ २॥ 
|| धर्मंशाखोक्तसङ्कधाछा मन्त्रिणः सन्तीति बोधयच्नाह-णष्टाविति । शुचय 
| रवामिकाय कापट्यसंसगर हिता अत एव राशकृसयेघु एच निथ्यश्षोऽनुरचाः अत एव 
यशस्विनः कोतिमन्तः धीरस्य तस्य सहाराजाधिराजस्यामास्याः अष्टौ एव बभूचुः 
“मन्त्रिणः सप्त वाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌? इति मचुः। च शब्दों एवाथो ॥ २॥ 
९| बडे यशस्वी और वीर राजा दशरथ के शुद्धचित और राजकाये में नित्य 


$| अनुराग रखने वाले आठ मन्त्री थे ॥ २ ॥ 

| श्चष्टिञेयन्तो विजयः सुराषट्रो राष्ट्रवधेनः । 

| अकोपो धर्मपालश्च खुमन्त्रश्चाष्ठमोऽथंबित्‌ । 

| तत्तन्नामान्याह--धृष्टिरिति । शृष्िः , प्रथमः जयन्तश्च द्वितीयः विजयश्च तृती यः 
| 


| 
| 
| 
| 


| सिद्धाश्च चतुर्थः अथंसाघकश्च पञ्चमः अशोकश्च षष्ठः न्त्रपालश्च स्तमः सुसन्त्रश्च 
| अ्मोऽमवत्‌ दिश्चार्थः सथान्यत्राप्यन्वेति। सुराष्ट्रो राष्ट्रवद्धनः 'अकोपो धमं 
| पाछश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽथबित्‌? इति भद्टटीकाङ्कितिपुस्तकेषु पाठः तत्र तेपां 
| नामान्तराणि बोध्यानि ॥ ६॥ 
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जैसे ( १ ) ष्टि (२) जयन्त ( ३) विजय ( ४ ) सुराष््र( ५ सा 
वर्धन ( ६) अकोप ( ७ ) धर्मपाल और (८ ) अथशाज्न के वेत्ता सुमन्त्र | विन 
ऋत्विजो द्वावभिमतो तस्यास्तासृषिसत्तमो । | 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४॥ | 
ऋत्विजों गणयच्ञाइ-ऋरिवजावित्यादि | छोकद्य्रेन । तस्य महाराजापित., 


दशरथस्य अभिमतौ सकल्ज्ञानविशिष्टी अत एव ऋषिलत्त मौ लवत्रदि्रेष्ठी वषि य 
चामदेदश्चेस्येतौ हो :भथ सङ्गलप्रदौ ऋस्विजौ निस्यसास्तामसवतास्‌ तथाश्यरर 
नित्याथंकः ॥ ४ ॥ i 
उसके ऋषिश्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव दो प्रधान ऋत्विज थे और अन्य श्रंग्ररि 
मन्त्री ये ॥ ४ ॥ सल 
खुयशो5प्यथ जावालिः काश्यपोऽप्यथ गोतमः । | 
माकण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ ५॥ `आ 


अयापरे ताभ्याँ भिन्नाः सन्त्रिणः देदमन्त्रद्रष्टरः सुयज्ञः जाबालिश्च कारय 
गोतमश्च दीघां यु्माकण्डेयश्च द्विजः अनेकद्विजविशिष्टः कात्यायनश्च ऋत्विशे 
सअघन्निति शेषः ह्वि्शव्दृस्यावृरया प्रस्येकमन्वये तु नाशंआथञ्चन्तस्वकढ्पना अ 


तथातुशब्दौ चाथों अथशब्दो मङ्गळाथंकः श्ळोकहुयमेफ़ान्वयि ॥ ५॥ श्नि 
सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, गौतम, दीर्घायु माईण्डेय और द्विज कात्यायन ॥१ म 
तेन्रेझषि गड भा 
पतेब्रेह्मषिभिनित्यमृत्विजस्तस्य पौर्वकाः । स 


विद्याविनीता ह्वीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥६॥ 
एतेरिति। तस्प महाराजाधिराजदशरथस्य पौरवाः पित्राद प्र: एते! प्रशि तः 
ब्रह्मर्षिभिः बलिष्ठादिभिर्निस्यं ऋस्विजः यागकर्तारः आसन्‌ पौ ऋपुणान्वरणयज्नाई" 
विधेत्यादिमिः विद्याविनीताः प्रासकलविद्यया विनीताः सरला: क्किञ्च hs | . 
विनीताः शिक्षिताः अत पुव हीमन्तः जनापवाद विषय्री भूतकर्मवे गुण्या जा 
अत एव कुशछा सवंसव्कमंनिपुणाः अत एवं नियतेन्द्रियाः व 
सुम्यकरणाः॥ ६॥ 


g ष्ञ्‌ 
१ दशरथ के आठ मन्त्रयों के नाम संमतः पद के नाम से हों, जिनमें दे 
युद्ध के प्रबन्धक, ४-५ अर्थमन्त्री, ६ त्वास्थ्यमंत्री ७ धर्ममंत्री और ८ मर 
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| ष्ठः सर्गः जुछ 


| य मदार्षि उसके पशतं ष (लि क्लिक “थे “जी विदया में 
[विनीत, लज्जावाले, बडे चतुर और जितेन्द्रिय थे ॥ ६ ॥ 


| श्रीमन्तश्च मद्दात्मानः शाह्मश्ञा इढविक्रमाः । 
कीरतिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः॥ ७॥ 


। मन्त इति । छीमन्तः रूचमी विशिष्टाः महास्मानः पूज्यस्वरूपाः पात्ज्ञाः धनुः 
विंदमतिपादितशक्नविषयकञ्ञानवन्तः इढदिक्रमाः अचलपराक्रमविशिष्टाः शाळज्ञा 
{इति पाठे शस्रप्रतिपाइकशाख्निपुणा इत्यथः कीर्तिमन्तः प्रशस्तयशोयुक्ताः 
'अणिहिताः निखिळकर्मस्वनवधानतारहिताः किञ्च प्रणः सद्धमंप्रतिज्ञा अस्ति. येषां, 
ते प्रणिनः तेषां हितास्तदरम॑साधका इश्वर्थः प्राणशब्दस्य प्रतिज्ञादा चकत्वं कोशे 
eT हे 
प्रसिद्धम्‌ यथावचनकारिणः यथादचनं वचनमनतिक्रम्य कुवन्ति तष्छोलाः 
'सत्यप्रतिज्ञा इत्यर्थ: ॥ ७ ॥ ग 
| लक्षमीयुक्त, महात्मा, शान्नज्ञ, बडे शूर, कीर्तिवाले, राजक्ये में सावधान, 
आज्ञापालक ॥ ७ ॥ 
| तेजःक्षमायदाःप्रात्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः। 
| करोधास्कामार्थंददेतो्ी न घयुरचत वचः ॥ ८॥ 
i तेज इति | तेजःउमायश्ञःग्ाप्ताः तेजश्च चमा च यञ्चश्च तानि प्राप्ताः ‘द्वितीया- 
| ्रिता०'इस्यादिना समासः । अतन्नस्यय॒शःशब्दः निस्यप्र वृद्धय शःपरः पूवत फ्रीतिशब्दुः 
मतापपरो वा अतो न पौनरुषत्यस । स्मितपूर्वामिभाषिणः स्मितं पूव यहिमिस्तद- 
'भिभाषन्ते तच्छीळाः ओघात्‌ ्रोधहेतोः कामाथहेतोः फाम रूपार्थरूपहेतोवाऽचुतं 
।सत्यभित्चे वचो न ब्रूयुः ॥ ८॥ 
| बडे तेजस्वी, क्षमायुक्त, यशस्वी, मुस्कान के साथ बोलनेवाले, कोध, काम 


| 

तया अर्थ के कारण असत्य नहीं बोलने वाले थे ॥ ८ ॥ ८.4 

हि द्तिं न RR i 

| तेषामचिदितं किचित्स्वेषु नास्ति परेषु/चा 

मै र क्रियमाणं कतं वापि चारेणापि चिकीषितम्‌ ॥ ६ ॥ 

i तेषामिति । तेषां पो वंक्रानां स्वेषु आव्सीग्रेपु:परेषु त॒तो मिन्नेषु च करियमाणं 
वतेसानकालिकदृततं कृतं भूतकालिकवृत्तं च यज्चिशीडितं सदिपणस्काछिक्ब्रृत्तं तच्च 

न करणसूतेन अविदितं विदितशिन्नं नास्ति शरेः णातितपन्न इतिवदेक* 

५ देशान्वयः वाप्यथाः चाध ॥ ९ ॥ 

उनको अपने और दूसरों के राज्य में कोई भी क्रिया जाता हुआ, किया गया, 

| अथवा किया जाने वाल! कार्य दूतों के द्वारा अविदित नहीं था ॥ ९ ॥ 
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कुलि वेयपहीरेए ` सौदे "परीक्षित: । 
प्राप्तकाल यथा दण्डं घारयेयुः सुतेष्वपि ॥ १०॥ 
कुशला शति । व्यवहारेषु कुशलाः निपुणा सौहदेषु परीक्षिताः मिश्नव 
शेष: पौचंकाः भाप्तकालं प्राः काळो यस्य तं दण्डं सुतेषु अपि यथावत्‌ घारयेदु॥ 
व्यवहार में निपुण, हृदय की पवित्रता में परीक्षित, अवसर पर ३ अर 
अपराधी पुत्रा को भी योग्य दण्ड देने वाले थे ॥ १० ॥ च 
कोशसंग्रहणे युक्ता वलस्य च परिग्रहे । 
:शद्दितं चापि पुरुषं न हिस्युरविदूषकम्‌ ॥ ११॥ 
“<< « } 
कोशेति। कोशसंग्रदणे कोषस्य अथंसमूह्य संग्रहणे अजने युक्ताः वछस्य।, 
रङ्गसन्यस्य परिग्रहे परिज्ञाने तत्तद गुणपरी क्षणे चेस्यधंः युक्ताः उघ॒ळाः पौवंका।/ 
षकं दोषरदितमहितसपि पुरुष न दिहिस्युः पोडयेयुः ॥ ११ ॥ । 
कोष के संग्रह और सेना के संरक्षण में सावधान, निरपराध शत्रु ब्रेन 


"| 


पीड़ा न पहुँचाने वाले थे ॥ ११ ॥ वा 
घीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः । | 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌॥ १२॥ 

वौरा इति । वीराः शूरतावन्तः अत एव नियतोस्साद्वाः तास्विकयुद्धो्ा/ 

शिष्टाः राजशासनं राजनीतिमलुष्ठिताः तदुचुष्ठानदन्तः शुचीनां शुद्धान्तःकरण 

विषयवासिना देशवासिनां चकारेण पुरवासिनां निर्यं रदितारश्राएञ्चिति शेषः! | 
चौर, शत्रु के जीतने में उत्साह वाले, नोतिशात्न का अनुसरण करने ६|.. 
और अपने देश और पुर में रहने वालों की नित्य रक्षा करते थे ॥ १२॥ ९ 
बरह्मक्षत्रमद्धिसन्तस्ते कोशं समपूरयन्‌। | >> 

द सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रेष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ १३॥ | 
महति । एुरुषस्यापराधिजनहय घलाबळमपराधतारतय्यं संप्रेचय सुदिचायं | 
चत्र ब्रह्मणो वेदस्य चतत्‌ अप्रामाम्यप्रतिपादक तेपादकस्वेन हिंसन येषां ते नास्तिकास्तेश। द्र 

यन्ते वेदाप्ामाण्यवादुनिवतंन पूर्वकवेद्ामाण्यव्यदस्थाएकस्वेन जनान्‌ रउ? 
ब्रह्मचन्न ब्राहमणङछ मिस्य दत्‌ अहिसन्तः अपीढयन्तरतीचणदण्डाः सर 
तत्पौयंकाः कोशं समपूरयन्‌ दानाधिक्या दिना फो शब्यघे5पि पुनः 
अभिपूरयश्षिति पाठे अडमाव आष इति सङः ॥ १३ ॥ 
चेद के रक्षक ब्राह्मणों की हिंसा न करने वाले, पुरुष के अपराध 
बलाबळ विचार कर तीक्ष्ण दण्ड देने चाले, मम्त्रियां ने कोश को पूण 
दिया ॥ १३ ॥ ह : 
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| ।: चष्ठः सगे! ` लढू 


। ` झुजीनामेक बुद्धीना सविषा” संप्रजञानंतीम {° ° 
| नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा सषावादी नरः क्चित्‌ ॥ १४ ॥ 

| शुचोनामिति। शुचीनां शुद्धानामेकजुद्धीनां मन्त्रिसमानबुद्धीनां संप्रजानतई 
| ग्रजापाळनविषयकसग्यर्विचारवतां सपा तत्पौचंकाणां पुरे राष्ट्र फचिरकदा- 

| चिदपि खुषावादी नरो जनः नासीत्‌ एको वाइाब्दोप्यथें अपरश्चाथे॥ १४ ॥ 

¦ शुद्ध, एकमत और समस्त प्रजा का दृत्तान्त जानने वाले उन मंत्रियों के: 
| राज्य में कहीं कोई भी व्यक्ति असत्यवादी नहीं या ॥ १४॥ 

| क्वचिन्ञ दुष्ठस्तञरासीत्परदाररतिनंरः । 

) प्रशान्तं खघेमेवासीद्राष्दू' पुरवरं च तत्‌॥ १५॥ 

|. कश्निदिति । तत्न पौरवकराय्ये दुष्टो घमंदूषकः अत एव परदाररतिः कश्चि नरो 
|| नासीत्‌ अतत पुच राष्ट्रं पुरवरं 'च यत्‌ यत्सवे प्रशान्तं समृछ्तवोपद्गवरदितसे- 
वासीत्‌ ॥ १५ ॥ 

उनके राज्य में कही भी कोई दुष्ट और परख्रीगामी पुरुष नहीं था। किन्तु, 
। उनका राज्य और घुर सब उपद्रव रदित अशान्त था | १५ ॥ 

सुवाससः सुवेषाश्च ते च सब शुचिवताः । 

| द्वितार्थाश्व नरेन्द्रस्य जाम्रतो ^ नयचध्युषा ॥ १६ ॥।' 

१।. सुवासत इति। नरेन्द्रस्य पूर्वप्रवुत्तराज्यस्य {हितार्थाः हितप्रयोजनकाः सुवाससः 
|| झोभनवश्चाः सुवेषा समरीचीनालङ्कारकाश सुशीछिनः समीचीनरवसाचास्ते प्रसिद्धाः 
| सवे मन्त्रिणश्च नयचल्ुषा नीतिनेत्रेण जाग्रत भासन इति शेपः । नरेनदरसयेध्यतनेक्दंः 
| ज्ञात्यभिप्रायेण ॥ १६॥ 


i वे सब मन्त्री सुन्दर वस्न, वेश और पवित्र आचरण वाले, -राजा के हित के 
रा, नीति के नेत्र से सदा सावधान थे ॥ १६ ॥ 


2०.6 WSS 


| 


गुरो्शुणशुद्दीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमेः । 
र विदेशेष्वपि विज्ञाताः खतो बुद्धिनिश्चयाः ॥ १७॥ 
| ुराविति। गुरो महात्मनि गुणगुहीताः शुणसात्रदशिनः गुरुदोषादशेका इस्यथेः + 


| पराक्रमे विषये विदेशेष्वपि प्रख्याताः सवतो विशाताः सवंविषयकञ्ञानवन्तः तन्नः 
॥ हेतुः डुद्धिनिरचयाः बुद्धा चुद्धिपूर्दकविचारेण निश्चयः गुरुश्ञाळवाक्यादौ विश्वासो 
| थेषां ते मम्न्रिण. आसल्षिति .शेषः। युरोरुंणगृददी ताश्चेति भइसंमतः पाठः तत्र 
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प गज आदि से मोग, में ओर तामुय सम्पत्ति (प दृष्टत्रिप्तह में युक्त थे थे 9) 


"लि 


है रामास्युद्ययाच्रा | 
-शुरुणा गुणवत्तयी युदीतां इत्ययः गुरोरिति संपन धमार्चे “बष्ठी गुण इति र 


आध्यजनन्तः गुणागुणगृह्दीता इति पाठे {युणदोऽग्रहीतार हस्यथं इति तेर््याल्यात 
जो गुरु अथवा राजा से गुणों के कारण अपनाये गये थे, पराकम के शि. दश 
में विदेशों में भी विख्यात, लोक में प्रसिद्ध, निश्चयात्मक बुद्धि वाले थे ॥ १७॥ | 


अभितो गुणवन्तश्च न चासन्शुणवर्जिताः । 
खंधिविप्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः ॥ १८॥ 
अमित इति। अभितः 'सर्वकाळं गुणवन्तः । किञ्च अभितश्चतुर्दिचु ये गुणा ७ 
-द्कन्तः आसन्‌ अत एव गुणवजिताः न अठ एव सन्धिविग्रह तस्वज्ञाः सन्धिम्‌ 
विग्रहः कळहः तयोस्तर्वं जानन्तीति प्रकृत्था च स्वभावेनेद दुस्त्यञया सभ्‌, 
सम्पत्या अन्विता युक्ताः चशब्द इवार्थे ॥ १८ ॥ 


| 
| 
4 


को 
सब देश और सब काल में गुणों से पूर्ण थे, गुण हीन नहीं थे | सारे, 
'विभ्रह के तत्त्व को जानने वाले थे, सत्त्व, रज तथा तमोगुण वाली त्रिगुणात्रि 
अकृति को सम्पत्ति से युक्त थे. ॥१८॥ | 


| 
मन्त्रसंचरणे शक्ताः शक्ताः स्वमा छु बुद्धिषु । | 
. नीतिशासत्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः॥ १९॥ | 
मन्तरेति । सन्न्नसंग्रहणे मन्त्रस्य देशस्वारूयसग्पादकविचारस्य यरसंप्रहणं मर चा 
'तिरि्वां चानुद्धाउनं तन्न शक्ताः संवरणे इति पाठेपि स एवार्थः सूचमासु दु 
अपि बुद्धिवु विचारेषु 'छचगाः पारुष्यस्वभादरहिताः नोतिशञासत्रविशेषज्ञाः सा 
परियवादिनः ते आसन्निति शेषः। शक्ताः सूपमाछु इति पाठकपाठः ॥ १९ ॥ | 
मन्त्र शुस रखने में समर्थे, सूक्षम वि वारशाली बुद्धि बाले, नीतिशाल्न के | 
-ज्ञाता और सदां प्रिय बोलेने वाले थे ॥ १९ ॥ | 


-इव्ेस्तेरमात्येश्च राजा दशरथोऽनघः । 
उपपन्नो शुणोपेतेरन्बशासङ्क्सुंघराम्‌॥ २० ॥ . 
डरीरिति । ईद: विध्याविनीतत्वादिना वर्णितपौव 5घडशेः गुगोपेतेः निर्शि 
अन्त्रियुण युचः तेः पूर्वदर्गिताष्टमिः अधारयः उपपन्नः युक्त; वझारेण च्छत्विरिम 


पन्नः अनघः स्वाश्रिताघनिदतंकः राज्ञा महाराघाजिराज्ञो दुशरथः वघुस्धरा , 
शास्तत्‌॥ २०॥ 


क्क 


FT 


द बडो ७.4 4 


Er 


१ सात्तविक्र प्रकृति से शिष्ट पालन में, राजस सम्पत्ति धन-धान्य, दासी 


| ह 
। बछः सगः ६१: 
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| ऐसे गुणवान मन्त्रयों से युक्त, सब व्यसनों से रहित और निष्पाप राज 
| दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया ॥ २० ॥ 
। अवेक्षमाणश्चारेण प्रजा घमेण रक्षयन्‌। 

प्रजानां पालनं कुघेत्नधर्म परिवज॑यन्‌॥ २१ ॥ 


| 
| _ अवेक्षमाण इति । चारेण 'चारचणुया अचेक्षमाणः निखिळलोकडुत्तान्तं विजानन्‌ 
| च्मेण घर्माचरणेन प्रजा र्जयन्‌ प्रजाजुरागसुस्पादयन्‌ प्रजानों पाळनं वन्‌ अधरः 
| प रिवजेयन्धमंविरुद्धग्रबृत्ति निवारयन्‌ ॥ २१ ॥ 


s 
| 


|| 


युप्तचरों द्वारा देखते, घरमे से अजा की रक्षा करते, अधर्म से बचाते हुए प्रजा 
को पालते ॥ २१॥ 
विश्ुतस्निषु लोकेषु वदान्यः सत्यसङ्गरः । 
| ख तत्र पुरुषव्याज्नः शाख पृथिवीमिमास्‌ ॥ २२॥ 
अत एव त्रिषु लोकेषु विद्ठतः ख्यातः चदान्यः सयुक्तिकवद्नशीळः सभ्य सङ्गरः 
| कापट्यरहितसंम्नामकतां पुरुषण्याप्रः घुरुषसिह स प्रसिद्धो महाराजाधिराजवृदरथः 
| तत्र तश्यामयोध्यायां वसन्निति छेषः इमां पथिदीं झशास पालयामास हुयोरेक- 
| ज्ञान्चयः ॥ २९ ॥ 
| तीनों लोकों में विख्यात, दानी, सत्यप्रतिज्ञ, और पुरुषों में व्याघ्र के समान 
| शूर राजा दशरथ ने इस पृथ्वी का शासन किया ॥ २२ ॥ 
| नाध्यगच्छछिशिष्टं वा तुल्यं बा शच्नुमात्मनः । i 

> 

| मित्नवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्डकः 
| स्व शाह्यास जगद्राजा दिवि देवपतियेथा॥ २३॥ 
| नेति । विशिष्टं तुल्य वा ` आत्मनः ञ्चु नाष्यगण्छन्मित्रवान्परस्पर झमस्यापछः 
| 


| 
| 
| 
|| 


चहुमित्रविशिष्टः गत एव नतसामन्तः नताः सामन्ता राजानो यस्य अत पुव प्रता- 

पहुतकण्टकः` प्रतापेन इत्ताः कण्टकाः छण्टछतुए्याः झन्रयो यश्य स राजा जगरछु- 

« 

५ शास तत्र ष्टान्तः देदपतियथेति ॥ हे 8 

| मित्रों से युक्त, सामन्ता को वश में रखने वाले, प्रभाव से शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले राजा दशरथ ने अपने से बड़ा अथवा समान अपना शत्रु नहीं पायाः 


शर जैसे देवपति इन्द्र स्वर्ग में शासन करता हे वेसे शासन किया ॥ २३ ॥ 
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तेर्गन्त्रिभिर्मन्त्रदिते निविष्टेचुंतो$चुरकेः कुशलेः ` समैः । 
स पार्थिवो दीप्षिमदाप युक्तस्तेजोमयेगोभिरिवोद्तिऽकः ॥२४॥ 


उपसंहरजाइ--तैरिति । मन्त्रहिते मन्त्रस्य कार्याकार्यविषयकवि चारजन्पति। 
-यस्य दिते प्राये निविष्टेः स्थापितेः अनुरक्ते! राजविषयकाजुरागविश्िष्टः कुछ! 
“निपुणैः समर्थैः राजकायविषयकप्तामध्यविश्विष्टः तः पूर्वा ळमन्त्रिमिदंत! । 
-अखिदधः पार्थिदो महाराजाधिराजदशरथः तेजरोमयेगोंलिः किरणेरदितः भकष | 
नडीसिमवाप ४ २४ ॥ 


मन्त्र ( विचार ) और हित में लगे हुए प्रेमयुक्त निपुण और समये शे 


सन्त्रियों से युक्त राजा दशरथ तेजस्वी किरणों से उद्य हुए सुय के समान कारि, 
से चमक उठे ॥ २३ ॥ 


व 
इति श्रीमद्घाहमोकीयरामास्युद्ययान्नायां षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ । 
डे 

| 

| 

| 
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[ सप्तमः सर्ग! 
| तस्य चेचंप्रभावस्य धर्मज्ञस्य मद्दात्मनः । 
सुतार्थं तप्यमानस्य नाखीद्वंशकरः सुतः॥ १॥ 
| महाराज्ञाधिराजदशरथस्य जि्येश्वर्या दिविशिष्टत्वप्तुकरवा रघुनाथप्रादुर्भावसुप- 
कसते-तस्येत्यादिमिः । एवं वर्णितः प्रभाचो यस्य धर्मज्ञस्य सकळ्धमंवेदितुः › महा- 
सनः सवंपूज्यस्वरूपस्य सुताथे तप्यमानस्य विचारयतः ङ्िग्ज तपिनो विचारश्चीः 
इस्य तुशब्द एवार्थे तस्य सहाराजाधिराजदृञ्चरथस्य वंश्ञकरः स्ववं शप्र तिहेतुः 
बुतः ना प्रीत वार्सर्परसप्रमूतये पष्टिसवर्षपयन्तं न प्रादुबंभूवेत्यथेः ॥ ३ ॥ 

ऐसे प्रभावशाली, धमं के जानने बाले, महात्मा और पुत्र के लिए संतप्त 
हेने वाले राजा दशरथ के वंश चलाने वाळा सुत नहीं था ॥ १ ॥ 


। चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिराखीन्मद्दात्मनः । 
सुतार्थ वाजिमेधेन किमथ न यजाव्यद्दम्‌॥ २॥ 

| चिन्तयानस्येति। पवस्ुळविशेषणविद्मिष्टस्य महात्मनः खुता्थ स्वपुन्नप्रकरनो- 
प्रोगं चिर्तयानस्य दिचारयतः तस्य महदाराआधिराजद्शरथस्य सुताथं वाजिमेधेन 
'चामकयागेन किसथसहं न यजामि इधदैवं पूजयामि इति बुद्धिरास्तीत्‌ दिनिगम- 
[विरदास्सुतार्थमिय्युभयान््रयि आयमशाञ्नस्यानित्यस्वान््ुयमावः “वतंमानसा- 
ष्ये” इति सूते ळट्‌ ॥ २॥ 

| पुत्र की उत्पत्ति के लिए उपाय सोचते हुए श्रेष्ठ राजा दशरथ को यह बुद्धि 
हुई कि सुत के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूँ १॥ २ ॥ 


ख़ निश्चितां मति छत्वा यए्व्यमिति चुद्धिसान्‌। 
मन्त्रिभिः सद्द धर्मात्मा सवेरदि छतात्मभिः॥ ३॥ 
ततोऽब्रवीन्मद्दातेजाः सुमन्धे सन्त्रिसत्तम। 
शीघ्रमानय मे सचान्युरूस्तान्सपुरोह्दितान्‌॥ ४ ॥ 
| स इति। तुलो यागनिश्चयानन्तरं डुखधिमात्‌ परमबुद्धिविशिष्ट! धर्माप्मा वेदोऊः 
_उमप्रबुत्तिविषयकयस्नवानू मदहाराजाधिराजो दशरथः कृतात्मभिः सकळक्मफली* 
हर मन्त्रिभिः सवें सहेव यव्यमिति निश्चितां मति कृश्वा 'छोबे कृतं 
[योपि स्यास्फकषपर्याधयोरपि', इति आर्करः। तत इति। राजा सदाराजािराजजो 
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दृशरथः सन्त्रिसत्तम॑ मन्त्रिभेष्ठं सुमन्त्र॑ मे सपुरोहितान्‌ मे घुरोद्दितवसिष्ठ है| 
असिद्धान्‌ सवांन्गुख्चपिश्रेष्ठान्छीघमानय इदं वचनमब्रवीत्‌ पुरो तशः | 
बत्तिघटकीसूतर्वेऽपि नित्यस्षापेक्षत्वात्‌ तन्न मेशब्दान्व यः ऋोकद् य मेकान्वयि॥- 

बुद्धिमान और धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने सब कुशळ मन्त्रियों के पत 
विचार करके ।नश्चय किया कि अश्वमेध याग करना चाहिए ॥ ३ ॥ प्राक 

तदनन्तर मद्दा तेजस्वी राजा दशरथ ने मन््रिश्रेछ सुमन्त्र से कहा 
पुरोहित के सहित मेरे समस्त गुरुओं को शीघ्र लाइए ॥ ४ ॥ 


ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः । | 
समानयत्स ताम्सर्वान्समस्तान्वेद्पारगान्‌॥ ५॥ ' | 
तत इति । ततः राजाङ्ञापनानन्तरं स्वरितविक्रमः शीघ्रगसनज्ञीळः सः मि, 


ब्रहषु 
त्तमः सुमन्त्रः वेदपारगान्‌ कतसमस्तवेदाध्ययनाष्यापनांस्ताच्‌ राजवोधिवाध्रय' 


स्तान्संमिछितान्‌ स्वरितं गत्या समानयत्‌ सादरमानयनसरकरोत्‌ ॥ ५॥ | 
तदनन्तर शीघ्रगामी सुमन्त्र शोघ्रता से जाकर उन समस्त वेद के व्रि 

विद्वानों को ले आया ॥ ५ ॥ | 
सुयज्ञं वामदेवं च जावालिमथ काश्यपम्‌ । | 


पुरोहित वसिष्ठ च ये चाप्यन्ये द्िजोस मरा: ॥६॥ । ६ 
तानेवाह-छयशमिति । सुयज्ञं वामदेवं च ज्ञावारिं च क्ाज््यपं च पुः 
चशिष्ठं च अन्ये ये द्विजसतमास्तांशञ् समानयदित्यज्ञुद्षष्यते अथशब्दश्षाये ‘ 
विनापि च समुछयः। ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा इति पाठे स्वपिरपि चार्थे ॥ ६॥ 


सुयश, चामदच, जाबालि, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ और इनके र 
अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी बुला छिया ॥ ६॥ | 
तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । 

इद्‌ घर्माथेखह्वितं २७क्णं बचनमन्रवीत्‌॥ ७॥ कि] 

तानिति । घर्मारम्रा धर्ममनस्कः राजा मदाराजाधिराजो दशरथः तदा ल 


रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबकी पूजा को और घर्म तथा | 
यद्द मधुर वाक्य बोले ट 
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सम लालप्यमानस्य सुतार्थे नास्ति वे खुखम्‌ । 

तदर्थ इयमेघेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ ८॥ 
| ममेति । घुन्राथ घुन्नः सत्सुतः अर्था यस्य तं रामशब्दं छाळप्यमानस्य स्टृशमसि- 
ृपतोऽपि सम सुखं नास्ति तथ््रङरप्रासि विना सुखं न भवतीध्यर्थः तदथं स्वपुन्न' 
प्राकट्याथ हयमेधेन यच्यामीति सम मत्रिजायतेति शेषः वे ब्दो प्ये ॥ ८ ॥ 
| हे मदषियो, पुत्र के लिए अत्यन्त विछाप करते हुए मुझको सुख नहीं है । 
गतः पुत्र के लिए में अश्वमेध करूँ यह मेरा विचार है ॥ ८ ॥ 


तदहं यष्टुमिच्छामि शास्ररष्टेन कर्मणा। 

कथं प्राप्स्यास्यहं कामं वुद्धिरच चिचिन्स्यताम्‌ ॥ ९ ॥ | 
| तदिति। रद्वाइमनसगोचरातीतं वस्तु यप्डुं प्रत्यक्षततः मेलितुमिष्छामि तस्छा. 
ब्रएष्टेन वेदबो घितेन- कमंणा अहं कथं कि: प्राप्स्यासि वाइमनसगो चरातीतं वस्तुः 
पर्यक्षतः कि लब्धास्मोत्यथेः इति कामं नितरां विचायंदासम्‌ ॥ ९॥ 
| अवतो मैं शाञ्जप्रतिपादित विधि से यज्ञ करना चाहता हूँ। में अपने 
झमिलषित को आसि देसे कहेंगा इस विषय में आप विचार करें॥ ९ ॥ 


ततः साध्विति तह्टाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 

। वसिप्ठप्रसुखः सवे पाथिवस्य सुखेरितम्‌॥ १०॥ 

| तत इति। ततः राज्जप्ररनश्रवणानन्तरं वत्िष्ठप्रसुखाः सवें ब्राह्मणाः पार्थिदस्य 
|्षः सुखाच्च्युतं प्रश्नवावय साधु सयुक्तिकहु्तमिति प्रध्यपूजयन्‌ प्रशद्दांसु: पार्थिः 
स्य सुखेरितर्मिति भट्टसंमतः पाठः ॥ १०॥ F 
| तदनन्तर चशिष्ठ प्रमुख ब्राह्मणों ने राजा के मुख से निकले हुंए उसके 
वाकय को 'साधु” कहकर सत्कृत किया ॥ १०॥ 

| ऊचुश्च परमप्रीताः सचे दशरथ वचः । 

| संभाराः संज्नियन्तां ते तुरगश्च वि्ुच्यताम्‌ ॥ ११॥ 

| ऊचुरिति। परमप्रीताः राजङ्तप्रश्नस्य सूत्तरप्रसफूरयां परमहपे प्राप्ता पुव सवे 
शिष्ठप्रसुखा; दशरथं वचः सूत्तरवचनमूचुः। अतः सशर! भबनेवासामम५ अश्वमेधयागसामम़यः ते 
[सदा त. उ संपाणन्तार तुरगः तदुपयोग्यश्च विसुच्यतां पूवश्चशब्द 
पार्थे ॥ १३॥ 
| आर सबने परम प्रसन्न होकर दशरथ से कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ की 


| मी जुटाकर तेयारी कीजिए और यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा छोड़िए ॥ ११॥ | 
2 ७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एकान्बयी । हपंव्याकुललो चन इति भइसंमतः पाठः ॥ १४ ॥ 
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री सरय्वाश्ो/र तोरे यज्षभूमिविधीयताम्‌। 
। स्था पाप्स्येसे पुआनमिप्रेतांश्व॒ पार्थिव ॥ १२॥ 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थभागता । 
सर॒य्वा इति । सरयवा उत्तरे तोरे यज्ञभूमिः योगयोग्यस्थळं विधीयतां सा 
पार्थिव यस्य ते ठव एत्राथेमियं घामिकी बुद्धिः आगता प्राप्या स स्वममिप्ेष्तका 
अप्रीतिविषयी भूतान्पुष्तान्‌ स्वसुतान्‌ सवथा प्रकरतो$पि प्रापस्यप्ते एव च शाष्द दि 
परः हेस्वर्थे सादधछोक पुकान्वयी ॥ १२॥ हानि 
सरयू के तट पर यज्ञ-भूमि को रचना कोजिए । हे राजन्‌ , अब अभिप्रेष्ठष्ट 
दो अवश्य प्राप्त करेंगे क्योकि तुम्हें पुत्र के लिय इस प्रकार धार्मिऋ बुद्धि को 


हुई है ॥ १२ ॥ | 
ततस्तुष्ठो5मवद्राजा भृत्वैतद्‌ द्विजमाषितम्‌ ॥ १३ ॥ प्रदे 
i 

| 


~ 


| 
| 


तदन्तर ब्राह्मणों के वचनां को सुनकर राजा सन्तुष्ट हुआ ॥ १३ ॥ 


अम्रात्यानब्रबीद्राजा दषव्याङुलल्लोचनः । 

संभाराः संञ्चियन्तां मे शुरूगां बचनादिह ॥ १४॥ | | 
ततोऽनन्तरं हपंप्रयाकुळेछणः आनन्दाश्र ूरितनेत्रः राजा से युगो चखा 
अस्मिन्झाले संभारा यागसामम्रथः संत्निपन्तामिति अमाध्यानब वीत्‌ । ताः ‘hs 


र 
तत इति । राजा एतदूद्वि भाषितं श्रसवा तुष्टः भमवत्‌॥ १३ ॥ पे 


| 
क प्रेम 

हषं से व्याकुल दृष्टि हो राजा अपने मन्त्रयां से बोला करि मेरे गुण 
आज्ञा के अनुसार यज्ञ सामग्री इकटठो को जाय ॥ १४ ॥ |! 


संमर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विघुच्यताम्‌ । ब 

सरय्वाश्रोत्तरे तीरे. यश्षमूमिर्विधीयताम्‌॥ १५॥ | 

समयेति । सम्रयेः अशवनिप्रहणा दिदिषयक साम्यं वि सषिष्ट जनेः अ धिष्ठितः 

सोपाध्यायः सुख्परऋतिविज्षप्ृद्वितश्चाश्वः विसुच्यताम अधरक्षणपुरुषनियोंग | 
“ववतुः शताः रक्षन्ति इतिः उपाष्यायप्रयोजन “अश्वस्य मेध्यस्य पदे पदे ई 

रति श्रुतिबो धिरकमनिवंहणस्‌ यज्ञभूमिः यागशाळा 

> । म पन्न 


यतास्‌ चशब्द एवार्थे ॥ १५॥ 

। समे ( दीर ) पुरुषों की सुरक्षा में उपाध्याय के साथ अ 
जाय और सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमिं का निर्माण 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| समः सगंः ६७ 


शार tized lddhanta epang र Kosha 
न्तयश्भापि चर्धन्ता यथाकल्पं यथाविधि। _- 

शाक्यः प्राप्तुमयं यक्ष: सचणापि मद्दीक्षिता ` १६ ॥ 

| नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे । 

शान्तय इति । शान्तयः अश्वमेधो चितविच्ननिवारङकर्माणि यथाकएपं क्रममन ` 
तेऋम्य यथाविधि शाख्रोकसनतिक्रम्य अवश्यमभिवद्धन्तामसिवद्धयन्तास्‌ भन्त 


आ0वितण्यथः। 'क्रमस्तु कष्यते वप? इति भागुरिः । विन्नस्यावश्यं साविस्वेन 
प्रान्तिरवश्यं कार्येति बोघयश्माह-शक्य इति । यदि ऋतुसत्तमे क्रतुशरेष्ठे अस्मिश्नश्रमेघ- 


{न्त इति देतुष्चनितः । सादश्लोक पकान्वयी चक्ारोऽवश्यमथ॥ १६॥ 

। कल्पसूत्ों में प्रतिपादित शास्रीय विधि के अनुसार शान्तियों की बृद्धि हो। 
प्रदि इस उत्तम यज्ञ में दुर्निवार तथा कष्ट देने वाली विधि हीनता न आ 
पड़े तो सब राजा इस यज्ञ को कर ळे ॥ १६ ॥ 


| छिदं दवि सगयन्ते स्म बिद्वांसो ब्रह्मपक्षसाः ॥ १७ ॥ 

| विधिद्वीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति । 

| नु कि विधिहीनव्वेनेस्यत आहइृ--छिद्रमिति। विद्वांसः यागप्रारविदः 
गउसाः अयाञ्ययाजनाप्रतिग्राहमप्रतिम्रही तृःवादिना -राइसरबं प्राप्ताः ते एच 
पंह्माणो ब्राह्मगा! कमेघारयः । अन्न यागे छुदमपराधं मगयन्त । एतेन जातापराघ 
प्रागभागसर्य देवानदंस्वेन त्रह्मराक्षता एव गुहन्तोत्यन्वेषणे हेतुष्वनितः । “छिद्रं 
[न्धापराधयोः' इति वेजयन्ती । ननु किं तेनेत्यत आह विधिद्दीनस्य यज्ञस्य कर्ता 
पथ्यो विनश्यत्येव हिशब्द एवार्थे ॥ १७॥ 

| क्योंकि यज्ञ के रहस्य को जानने वाले ब्रह्म राक्षस छिद्र देखा करते हैं और 
वेधिहीन यज्ञ करने वाला ( यजमान ) शीघ्र हो विनाश प्राप्त करता है ॥ १७॥ 


तद्यथा विधिपूचं मे ऋतुरेष समाप्यते ॥ १८॥ 


| तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति । 
| तथेति चात्रबन्सवे मन्त्रिणः प्रतिपजिताः ॥ १९ ॥ 
न तदिति । तत्तस्माद्धेतोः यथा येन प्रकारेण एव से 'क्रतु: विधिपूवसपराघशून्यपू. 


कं सत. समाप्यते तथा तेन प्रकारेण विधानं यरनः क्रिपतां सवद्धिः संपाद्यतास्‌ 
पन्न हेतुसाइ-यत इइ करणेषु निविध्चयागलमापनकार्यपु अदन्तः समर्थाः। 
ति। पार्थिवेन्द्रस्य मदाराजाधिराजदृशरयस्य आज्ञप्तं तसप्रधिद्धं वाक्यं ते सवं 
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सब्त्रिणः यथा यथावत्‌ निशम्य वत्वा तथेति अन्नवन्भरत्यपूजयन्‌ हहे 
निश्चय इति प्राहंसंश्व । मन्त्रिणः प्रतिपूजिता इति महससतः. पाठ ३८ गे 
इसलिए जैसे भी विधिपूर्वक यह मेरा यज्ञ पूण हो वेसा यल आप के ल ; 
क्योंकि सब प्रकार के साधनों से युक्त हें। उन सव सत्कृत मन्त्रिण ने। 
अच्छा? ऐसा कहा ॥ १८-१९ ॥ 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथापूर्वं निशम्य ते । 
तथा द्विजास्ते धमज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
अनुज्ञातास्ततः सवें पुनर्जग्सुर्यथायतम्‌ । 
तथेति । तथा तेन प्रकारेण घर्मशास्ते . खुरो दितस्विजो द्विजाः नृपोत्तमं ब, ` 
तथेति अन्नच प्रत्यपूजयंश्चेति पूर्वणान्वयः । ततः प्रोस्लाइनानस्तरसनुज्ञात तिर 
चुङ्ञा ्रा्ञाः सर्व सपुरो हितऋरिविजो यथागतसागतमन तिफ्रम्य पुनजेग्मुः ॥ ३ | 
महाराजाधिराज दशरथ के उस वचन को सुनकर चे घर्म का रहसरख 
वाले ब्राह्मण भी आशीर्वादां से राजा की बृद्धि दी कामना करते हुए! 
आज्ञा पाकर जिस प्रकार आये थे देसे ही पुनः अपने-अपने आवास ग्रे 
गये ॥ २०॥ 


rao कळ कीक Vl Vf 
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विसजेथित्वा तान्विप्रान्सचिचानिद्मन्नवीत्‌ ॥ २१॥ | 
ऋत्विण्मिस्पसंदिश यथावत्क्तुराप्यतास्‌। | 

, विसजयित्येति तान्‌ सपुरोद्दितऋत्विजों विद्नान्‌ विरूजंयित्वा विसज्य | 
उपसंदिष्टोऽयं क्रतुः यथाददाप्यतास्‌ इदं वचनं सचिवान्मन्त्रिणः अब्रवीत्‌ ॥ऐ. 
उन ब्राह्मणों को विदा कर राजा ने मन्त्रियों से यह कहा कि | 
ऋर्विजों ने उपदेश दिया तदनुसार ही यज्ञ किया जाय ॥ २१ ॥ | 
इत्युक्त्वा चुपशाइूलः सचिवान्ससुपस्थितान्‌ ॥ २२॥ 
विसजयित्वा स्वं चेश्म प्रविचेश महामतिः। | 

इत्युकरवेति । महामतिः परमप्रकाशः नुपशादूछः राजसिंहः इत्युक्स्वा स 
तान्समागतान्सचिवान्‌ विसजंयित्वा स्व॑ वेशम प्रविवेश ॥ २२॥ | 
इध अकार कहकर उस महामति राजसिंह ने उपस्थित मन्त्रिया को ँ 
किया और अपने आवास भवन में प्रवेश किया ॥ २२॥ | 
ततः स गत्वा ताः पत्नीनेरेन्द्रो हृद्यंगमाः ॥ २३॥ | 

- उवाच दोक्षांविदात यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌। 
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। तत इति । ततः स्ववेश्मप्रवेशानन्तरं स नरेन्द्रः हृदयंगमाः प्रियास्ताः प्रसिद्धाः 


इनी! गर्वा प्राप्य अहं सुतकारणाद्यचपे भतो यूयं दोषां विशत एति उवाच ॥२३्‌॥ 
| तदनन्तर घर जाकर राजा दशरथ ने प्राणप्रिया अपनी यज्ञ में दीक्षित 
गने योग्य पत्नियों से कहा कि तुम भी यज्ञ में दीक्षित हो जाओ क्योकि मैं पुत्र के 
कए यज्ञ करूंगा ॥ २३ ॥ 

| तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवचंखाम्‌ । 

| सुखपद्मान्यशोभन्त पदानीच द्विमात्यये ॥ २४॥ 

| तात्तामिति | सुवचंलामतितेजस्विनोनां तासां परनीनां सुखपद्मानि भतिकान्तेन 
[तिरमणीयेन तेन पूर्वोक्तेन राजवचनेन हिमात्यये हिमध्वंसे पश्मानीव अशो भिन्त ॥ 
| अत्यन्त रमणीय राजा के इस वचन से उन अति तेजस्विनो राजपल्नियों के 
{ख हेमन्त ऋतु के वीत जाने के वाद पग्नों की भाँति शोभित हुए ॥ २४ ॥ 

| इति आमद्वामीकीयरामाम्युदययान्रायां सघमः सयः ॥७॥ 


| 
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अष्टमः सगः >» | 
एतच्छुत्वा रहः सूतो राजानमिदमत्रबीत्‌। 'जुव 
यतां तत्पुरावृत्त पुराणे च मया श्ुतस्‌॥ १॥ | 
ऋत्विग्मिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः । ¦ 
सनत्कुमारो भगवान्पूर्च कथितवान्कथाम्‌॥ २॥ । 
ऋषीणां संनिधी राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। | 
रयाय दृततमाद्व--ण्तदिस्यादिभिः। सुतः सुमन्त्रः रहा स्व, 
र प्राप्येति शेषः । उ न्न वरया स्मकवदनं अरबा इदं वचयमाण > 
सवनम । चदवाह ऋषिग्भिवंस्िष्ठादिप्रसुखेरुपदि्टः यः अयं पभो 
यायः स! पुरा पूवं वृत्त: राजभिः संपादितः मया श्रुत इतिहासपुराणादिभ्रवा! 
निश्चितः सुमन्त्रस्य मन्त्रित्वसूतत्दो भयोकध्या तदुभयधर्मा कान्तस्वं योध्यम्‌ ब्र 
ची दित्यस्यानन्तरं श्रयतां यत्पुरावुत पुराणे च सया श्रुतत्र/ इत्यदरळोकोर | 
| संमत: ॥ १॥ | 
स्वश्रुतं विद्यदयज्नाह--सनःकुमार इति। हे राजन्‌ । ऋषीणा सब्निधो i 
तव पुत्रागमं प्रति पुन्नप्राप्तिसंबन्धिनीं कथां भवान त्ेकाळिकशानरूपे | 
सनस्कुमारः पूर्व कथितवान्‌ ` २॥ ढ | 
यह सुनकर सारथि सुमन्त्र ने एकान्त में राजा से यह कहा कि जो रस 
मैंने पुराणों में छुना है उसे आप सुनें। यह पुरातन वृत्तान्त ऋत्विजों के 
उपदिष्ट है जो मैंने सुना है । 


4 
नै 


हे राजन | आपके पुत्रों की प्राप्ति के सम्बन्ध में ऋषियों के मक ड 
सनत्कुमार ने बहुत पहिले एक कया कही थी ॥ १-२॥ ग 
कश्यपस्य च पुचो५स्ति विभाण्डक इति श्रुतः ॥ रे | 
ऋष्यश्ङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति | । रे 


कश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है उसके क्रष्यश्या 
विख्यात पुत्र होगा ॥ ३ ॥ 4 
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अष्टमः सगः ७१ 
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स चने नित्यस सुनिर्वनचरः सेंदी।। ४॥ 


नान्ये-जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवर्तनात्‌ । 
स इति | वनचरैः सह बने नित्यं संदद्धः विग्रेन्द्ों विप्रश्नेष्टः स सुनिः नित्यं पिन्न' 
नुवत्तंनात पितृपरिचर्यातः अन्यर्किश्विन्न जानाति ॥ ४ ॥ 

चहद मुनि ऋष्यश्टज्ञ सदा वन में रहता है और वहीं वह बढ़ा है। वह 

ब्राह्मण श्रेष्ठ सदा पिता के साथ रहने से और कुछ भी नहीं जानता ॥ ४ ॥ 
| द्वेविध्य॑ ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति मद्दात्मनः ॥५॥ 

लोकेषु प्रथितं राजन्विप्रेश्न कथितं सदा। 
द्वेविष्यमिति । हे राजन! ब्रह्मणि वेदे चर्या स्थितियंस्थ अत एवं महात्मनः पुज्य 
स्वरूपस्य प्वप्यश्यक्षस्य विप्नेः सदा कथित वर्णितम्‌ । अत एव लोके रथितं प्रसिद्ध 
ट्वेविध्य मेखलानिनादिधारणरूपं सुख्यं ब्रह्मचयंस्‌, दारेषु ऋ(गमनरूप_पर गौणम्‌ 
| तस्कारह्ृयमप्यस्य अविष्यति ॥ ५॥ र 
| हे राजन | उस महात्मा का संसार में प्रसिद्ध और महात्माओं द्वारा वाणत 
ब्रह्मचर्य दो प्रकार का-एक मेखळा, झग चमे) दण्डघारण और दूसरा ऋतुकाला- 
| 'भिगमन रूप-होगा ॥ ५ ॥ है 
| तस्यैचं चर्तमानस्य कालः समभिवतंत ॥ ६॥ 

अग्नि शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्‌ । 
तस्येति । अप्ति यशस्विन पितरं च शुश्रूषमाणस्य सेवमानस्य ऋय शङ्गसय काल+ 
दिवाहादिदेतुसूतसमरयः समभिवतंत सम्प्राप्स्यति। भविष्यति लड । झागमशा्न 
"| स्यानिस्यत्वादुडविरहः ॥ ६ ॥ 
| इस प्रकार से अमि और यशस्वी पिता की सेवा करते हुए उसका समय बीत 
| उ नसि काले तु रोमपादः प्रतापचान्‌॥ ७॥ 
| प्रथितो राजा मविष्यति महाबलः । 
|| एतस्मिन्निति। एतस्मिन्‌ ,विवाहादिहेतुसूते काळे एव प्रताप्रवान्मरहाबळश्च 
रोमपादो राजा अङ्गेषु अङ्गदेशोषु प्रथितः ख्यातो भविष्यति । तुश्राथं॥ ७॥ 
| उसी समय अंगदेश में प्रसिद्ध, बडे प्रतापी और बडे बलवान रोमपाद नाम 
॥ के राजा हागे ॥ ७॥ 
j तस्य व्यतिक्रमाद्राहो भविष्यति छुदारुणा ॥ ८॥ 
अनावृष्टिः सुघोरा वे स्ेलोकभयावद्दा । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|| 


| 
] 
| 


yh 
७२ रामाभ्युद्ययान्रा ; 
Digitized By + a इसा डिप Gygan Kosha 

तस्येति। तस्य राशो व्य स सदघर्माचरणारसुदारणा बहुकाहिक | 
€_*_ nia ९ | 

कठिना सुघोरा सवंतददेशब्यापिनीध्वेन दुःसहा अत एव सर्वभूतभयावहा च, 
बुष्टिः बुष्टयभाचो भविष्यति । चेणददद्यार्थे ॥ ८॥ प्र 
उस राजा के अधर्माचरण से सब लोको में भय बढ़ाने वालो घोर" 

| 


दारूण अनाबृष्टि होगी ॥ ८ ॥ ` | 


अनाबृष्टयां तु बुत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ॥ ९॥ । 

घाह्मणाछरतसंबृद्धान्सप्रानीय प्रवक्ष्यति । । 
अनाबृष्टयामिति । अनावृष्ट्यां बुष्टयभादे :बृत्ताया प्रपृत्तारयरा दुःख मभि 
राजा रोमपादः शतश दान्‌ भृतेन अनेझछोकिकव दिक ्त्रवणेन वूःढास्सग्यदया 
द्वाणान्‌ चकारेण अन्यानपि घहुश्रतच्षत्रियादीन्समानीय प्रवचयति। तुशब्द पथ 
भ्रतसंचद्धानिति भइसंमतः पाठः ॥ ९॥ हि 
अनादृष्टि के पड़ जाने पर दुःख होफर राजा शाज्ञ जानने वाले वदे गि. 
बाह्मणां को बुलाकर कहेगा ॥ ९ ॥ | 


अब श्रुतर्माणो लोकचारित्रवेदिनः॥ १०॥ 
समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्त यथा भवेत्‌ । 
इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमा ॥ ११॥ 
राज्ञोकिमेवाइ--मवम्त इति। भ्र॒तधर्माणः थुस्वा घमा अनेङुछो किङ 
तानि अत एवं कोकचारित्रवेदिनः छोऋकत्तःयविषयकनिश्चयवन्तः भरन्तः श्र 
गचत्त मरक्ृतपापशोधन यथा भवेत्तथा नियम कर्तव्य नियम समादिशन्तु समन 


eh rv सन य म्य 


घयन्तु ॥ १०-११ ॥ 


हे विद्वानों | 
नैदानो, आप सब लोक के चरित्र के ज्ञाता और शात्रविहित का इस 

जानने वाल ह अतः हमें ऐसा नियम बतारे जिससे झनाबृद्धि के कारणमृत | 

पापां का प्रायश्चित्त हो जाय ॥ १०-११ ॥ ; 


वक्यन्ति ते मद्दीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः । |. 
विमाण्डकसुतं राजन्लर्वोपथेरिद्दानय ॥ १२॥ न 


व्यन्त श्ति | वेदपारगाः ते ब्राह्मणाःपृष्टाः. सनतः महीपाल वचप्रन्ते क्थ न र 


तर्कथनमेवाह हे राजन्‌ । विभाण्ड$सुत त "नःय 
४ सुत ऋष्यश्क्ग सर्वोपायें: निःशे 

आनय । प्रायश्चित्त यथाभवेद्त्यस्थानन्तरस हर ह 

तमाः इति रछोकाद्ध॑मपि भइसंमतस ॥ ३२ ॥ 5 व र ल प 
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। राजा के इस अश्न के उत्तर में श्रेष्ठ तथा वेदपार जाननेवाले सब ब्राह्मण 


धुससे कहेंगे कि हे राजन आप सब उपायों से विभाण्डक के पुत्र ऋष्यश्यज्ञ को 
बुलाशये ॥ १२ ॥ 


आनाय्य तु मद्दीपाल ऋष्यश्णज्ञ खुसत्छतम्‌ । 

विभाण्डकसुतं राजन्त्राह्मण वेदपारगम्‌ ॥ 

प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः॥ १३॥ 
र । धानयनानन्तरकाछिककत्तव्यमाह--आनाय्येति। हे महीपाल ऋष्यश्ङ्गं सुस 
हैतं यथा अनति तथा आनाय्य स्वपुरं ्ापञ्येव सुसमाहितः पशग्रचिततस्त्व 
गन्तां कन्यां विधिना वेदोळविधानेनेच प्रष्ठ ' तस्मे एद देदीध्यथः। तुवं पदी 
पवाथों महीपालेत्यन्न संद्विताकायविरहः 'ऋत्यक' इति/अ्रकृतिभावाव। पादान्त 
प्रत्वेन संदिताया अभावाच ॥ १६॥ 
गि | राजन्‌ | रोमपाद विभाण्डक [के पुत्र, वेद का पार जाननेवाले, ब्राह्मण 
इष्यश्ङ्ग को बुलबाइए और सत्कार तथा विधिपूर्वक, सावधानचित्त होइर 
[न्ता नाम को कन्या दे दीजिए ॥ १३ ॥ 


। तेषां तु वचन श्रत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 

| केनोपायेन वे शकक्‍्यमिद्दानेतुं ल वीयंचान॥ १४॥ 
र | तेषामिति । तेषासुपदेष्ट्णां वचनं श्रत्वेव राजा चिन्तां विचारं प्रपस्स्यते प्राप्नोत्‌ 
#स्वरूपमाइ-वीयंवान्‌ तपोजनितपरमबळविशिष्ठः स श्प्यश्इङ्गः इह एवानेतु 
न उपायेन शक्यस तुवेशब्दौ एवायों शक्यमिति सामान्ये नपुंसकम्‌ ॥ १४ ॥ 

| राजा रोमपाद उन ब्राह्मणों के वचन को सुनकर बड़ा चिन्तित होगा कि 
४स उपाय से वह जितेन्द्रिय यहाँ बुलाया जा सकता है ॥ १४ ॥ 


| ततो राजा विनिश्चित्य सद्द मन्त्रिभिरात्मवान्‌। 
पुरोददितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कतान्‌॥ १५॥ 

| तत्त इति। ततः विचारानन्तरमास्मवान्‌ प्रशस्तबुद्धिविशिष्टः घमंविद्राजा 
न्त्रिमिः सह विनिश्चित्य आनयनोपायनिश्चयं कृत्वा पुरोद्दितममास्यांश्र ततः 
| देशात्‌ प्षयिष्यति ॥ १५ ॥ 

इसके बाद आत्मवान्‌ राजा रोमपाद सन्त्रियो के साथ निश्चय करके सत्कार. 
हुए अपने पुरोहितो और मन्त्रियों को भेजेगा ॥ १५ ॥ 
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| 
ते तु राक्षी वचः श्रत्वा व्ययिता/चनताननाः | | 
न गच्छेम ऋषेभीता अनुनेष्यान्त त नुपम्‌॥ १६॥ 
ते खिति । ते पूरोहितादयः राज्ञो वचः श्॒भ्वव ऋषेभीताः अत एव स्प 
ब्यथा प्राप्ताः अन एव विनताननाः अवन॒तसुखा! ने पुरोहितादः वयं न गरी! 
निश्चित्वेति दोघः। तं नुपमचुनेष्यन्ति उपायान्तरकथनेन सन्तोषयिष्या फा 
तुशब्द एवाथ । वनतानना इति भट्टसब्मतः पाठ! अवस्यादेळोप इति तद॒यात् उभ 
तब वे राजा का वचन सुन, दुःखी हो, मुख नीचे किये हुए और क स 
भयभीत होकर उसे समझायेंगे कि हम नहीं जायेगे ॥ १६॥ 


वक्ष््न्ति चिन्तयित्वा ते तस्योगारयाश्च तान्क्षमान्‌। .* 
आनेष्यामो चयं विप्रन च दोषो भविष्यति १७४ | 
वक्ष्यन्तीति । ते पूरोहितादयः तम्य ऋष्यानयनस्य चमसान्‌ योय्यांस्तान्व्त| 
णाञुपपयान्‌ चिन्तयिर्चा विचारेण निश्चित्येव वचयन्ति राज्ञे निवेद यिष्य न्ति।। 
चाह वये विप्रमानेश्याम्रः उपायान्तरेण प्रापयिष्यामः यतः दोषः भएरात्रो द! 

ष्यति । एकः चशब्दः एवार्थे ॥ १७॥ 

आर उनके बुलाने के लिये समथ उपाय सोचकर कहेंगे कि हम उम्र | 
ऋष्यश्टङ्ग को ले आवेंगे और दोष भी नहीं ॥ १७॥ | 
एवमज्ञाधिपेनेब गणिकामिऋषेः सुतः । | 
आनीतोऽघषंयद्देचः शान्ता चास्मै प्रदीयते ॥ १८॥ | 

एवमिति । एवं पुरो हितादिघोधितो पायप्रकारेण गणिकाभिः . करणमूतेः षा 

पेन करन्ना ऋषेः सुतः भानीतः आानेष्यति। अतः देवः अवपंयत्‌ वषंयिष्यति।!' 

अस्मे शान्ता प्रदी यने प्रदास्यति । काथ॒पातमूतादेरविवच्ा। चशब्दो देवे! 

इस प्रकार अङ्ग देश का राजा रोमपाद वेश्याओं के द्वारा उस! 

पुत्र को ळायेगा, वर्षा होगी ओर शान्ता उसे दी जायगी ॥ १८ ॥ | 

| 


म्टुष्यश्टङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तत विधास्यति। | 
सनत्कुमारकथितमेतावद्‌ व्याहृतं मया ॥ १९ 

ऋष्येति । तव जामाता ऋष्यश्वङ्गः पुत्रानपि विधास्यति त्वया पुत्नाहिं 
्रकटीकाय घारयिष्यति। एतावद्वचनं सनस्कुमारकथितं मया व्यातं 
कथितम्‌ तुशब्दो5प्यर्धे । विधास्यतीस्यन्तर्भावितणिर्थः।। १९॥ 
जामाता ९ दामाद ) ऋष्यश्टज्ञ आपके पुत्रों की उत्पत्ति का विधान * 


यह समस्त कया सेंने सनत्कुमार की कथन की हुई कही ॥ १९ ॥ 
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अथ षष्टो दशरथ सुमन्त्रं प्रत्यभाषत | 
यथष्यंश्क्ञस्त्रानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥ २०॥ 
भे. अयेति। जथ सुमंत्रोक्तिअवणानन्तर हृष्ठो दशरथः सुमंत्र प्रत्यमाषत । आषणा' 
$ फारमाछ यथा येन प्रकारेण ऋष्यशज्ञ! आनीतः स प्रकारस्स्वया चिस्तारेणेवोर्यतामर 0 
तशब्द पवार्थे । येनोपयेन सोण्यत्तामिति भट्सग्मतः पाठः सोध्यताबिस्यक्ष' 
॥ सन्धिरापः अध्याहृतकथाविषषोषणं वेति तब्यास्यातस्‌ ॥ २०॥ 

इसके बाद प्रसन्न होकर दशरथ ने सुमन्त्र से कहा कि जिस उपाय सः 

' क्रष्य'*्रंग बुलाये जायँ--वह उपाय बताइए ॥ २० ॥ 


इति आीमद्वाएमीीय रामाभ्युदयथान्नायाम्मः सगः ८॥ 
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नवस्ञ! सर्गः 


सुमन्त्रश्चोदितो राशा प्रोवाचेदं बचस्तदा । Ei 
यथष्यश्ृङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन मन्ञिमिः ॥ यः 
तन्मे निगदित सवं शण मे मन्त्रिभिः सहद ॥ १॥ | 
घुमन्त्र इति। राज्ञा चोदितः प्रेरितः सुमन्त्रः तद्धा तस्मिन्काले इद्‌ hs 
-ग्रोबाच। वचनप्रकारमाह--यथा येन प्रकारेण ऋष्यश्वङ्गः मन्त्रिभिः रोमपार, 
'जादिमिः आनीतः रोप्रपादपुरं प्रापितस्तन्म्रया निगदितं सवं प्रकार मे! 
-सन्त्रिभिः सहद शणु देति इषं ॥ १॥ | 
तब राजा दशरथ के कहने पर सुमन्त्र ने ये धचन कहे कि हे राजन्‌ मरि स 
के जिन उपायों द्वारा ऋष्यश्डङ्ग लाये गए वह सब कुछ मैं कह रहा हा, 
*मस्त्रियॉ के साथ सुनिए ॥ १ ॥ झा 
रोमपादसुवाचेदं सद्दामात्यः पुरोद्दितः । | 
उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिचिग्तिततः ॥ २॥ | 
रोमेति । सहामास्यः अमात्यस हितः पुरो द्वितः:रोमपाद्‌ इदं वचः उवाच॥ 


“चनमेवाइ-निरपायः अवश्यंभाविफलविशिष्टः अयमुपायः अस्माभिः अमि भ 
न्तितः विचारितः॥ २ ॥ त 


मन्त्रयां के सहित पुरोहित ने रोमपाद से यह कहा कि हमने ऋषि कप 


“में यह उपाय भलीभाँति विचार लिया है॥ २॥ 
ऋष्यशृङ्गो वनचरस्तपःस्वाध्यायसंयुतः । 
अनभिश्चस्तु नारीणां विषयाणां छुख्रस्य च ॥ ३॥ 
अानपनोपायमाइ-ऋष्येति। यः तपःस्वाध्यायतस्परः तपःस्वाध्याययोः रिं 
चनचरः वनमान्नवासी स ऋष्यशङ्गः नारीणां ख्ीणां दिषयाणामिन्द्रय्र 
-सादीनां च सुखस्य इन्व्रियविषयसंयोगञजन्यानन्दतमस्य ज अनभिज्ञः ब 
-ज्ञातास्ति॥ ३॥ | हि 


ऋष्यःरङ्ग वन में विचरने चाले, तप आर स्वाध्याय ( वेदपाठ ) में | 
हने बाले हें और ल्लियों और विषयों ( रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द). 
“झुख से अपरिचित ॥ ३ ॥ कक 
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इन्द्रियारयैरभिभतेनरचित्तप्रमाथिभिः । 
पुरमानाययिष्यामः क्षिप्र चाध्यवसीयताम ॥ ४ ॥ 

अभिमत्तेः प्रीतिदिषयस्ूतः अत एच नरचित्तप्रमार्थासिः जनहृदयापकपंके:- 
इन्द्रियाः इन्द्रियचिषयसूतपदाथेः सिमर शीघ्र पुरमानाययप्यामः इति भध्यवसी' 
यत नि्ीयतास्‌ । चशब्द इस्यथ ॥ = ॥ 

अतः बडे प्रिय और पुरुषां के चित्र को खींचने वाले इन्द्रियों के लोभनीयः 
अर्था से हम ऋष्यश्ङ्ञ को पुर में ले आवेगे झाप. शीघ्र प्रयत्न कीजिए ॥ ४ ॥ 


Po 


| a 5 णिकास्तत् गच्छन्तु रूपचत्यः स्वलंछताः 
| प्रलोभ्य विविधोपायरानेष्यन्तीद सत्कृताः ॥ ५॥ 
। गणिका इति | रूपवत्यः स्वलंछताः गणिका वेश्यास्तन्न ऋषिसमीपे राच्छुन्तु 
वि स्कृता झुनिना आइतारताः विविधो पायः प्रछोभ्य इद आनेष्यन्ति ॥ ५॥ 
१ सूपवतीशआर अलंकृत गणिकाये ( वेश्याये ) वहाँ जॉय, सत्कार पायो हुई दे 
अनेक उपायों से प्रलोभन देकर यहाँ उन्हें ले आवेगो ॥ ५ ॥ 
| श्रत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोद्दितम्‌। 
| पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा ॥ ६॥ 
॥| थ॒स्वेति। राजा रोमपादः दत्वा स्वमन्ध्रिपुरोहितोक्ति ज्ञाव्वेच तथा स्वोक्त* 


मैं प्रकारेण कुरुष्वेति पुरो हितं प्रत्युवाच तथा राजाज्ञापनकाले ते पुरोहितो मन्त्रिणश्च 
तथा राजाज्ञया स्वोक्तप्रकारेण चक्कः ऋष्यानयन!य वनप्रवेश प्रति गणिकाः आज्ञा- 


॥ पयामासुरित्यथ: । चशब्द पुदार्थे ॥ ३ ॥ 

यह सुनकर राजा ने 'ठीक है, वेसा ही हो” अपने पुरोहित से कहा तक 

(पुरोहित और-सन्त्रियों ने उसी प्रकार का उपाय किया ॥ ६ ॥ 

॥ “57 बीरसुस्यास्तु तच्छुत्वा बनं प्रविविशुमेदत्‌ । 

| आश्चमस्याचिदुरेऽस्मिन्यत्नं कुवन्ति दर्शने ॥७॥ 

| क्षेः पुरस्य घीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः । 

| ` वारमुख्या शति | वारसुख्याः गणिकाः वद्वनप्रवेशाज्ञापनं दर्वंद महद्वनं प्रदिः 

विशुः। अस्मिन्सुनिवनस्वेन प्रसिद्धवने आध्रमस्य दिभाण्डकसुनिपणंशालायाः. 
अविदृरे निकटे स्थित्वेति शेषः। चोरस्य अत एव निस्यमाभमवासिनः ऋषिएत्रस्यः 
) ऋष्यश्ङ्गसय दुशने अवछोकने यःन अयरनं कुवन्ति । एतेन सुनिसमीपगमनं नवासः 
साध्यमिति ध्वनितम्र तेन सुने परमतेजस्विरवं सूचितम्‌ साघंश्छोक पुकान्दयो॥७॥ 
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-जागताः वां प्रत्नदा! ऋषिपुत्रप्तुपागस्य सप्राष्प च वनमनवन्‌ ॥ ११ ४ 


aC रामाग्युद्‌ पयात्ना 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


श्रेष्ठ गणिकाओं ने आदेश पाकर बड़े वन में प्रवेश किया और इम 
'के निकट डेरा डालकर ऋषि के दर्शन का प्रयत्न करने लगी । ऋषि! 


पयोर स्वभाव होने के कारण सदा आश्रम में हो रहता था ॥ ७ ॥ i 


पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥ ८॥ | 
पितुरिति । पितुः पितुसेवया पितृक्ृत्रळाळनादिना वा नित्यसतुष्टः स दशा! 


-आध्नमाष्ञातिचक्राम ॥ ८ ॥ चत 
पिता से सदा सन्तु रहने के कारण वह कभी भो आश्रम के बाहरार्रा 
निकला ॥ ८ ॥ आ 
न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूव तपह्िना । जम 


स्त्री वा पुमान्वा यच्चन्यरलरवं नगरराषट्रजम्‌॥ ६ ॥ 
नेति। तेन प्रसिद्धेन तपस्विना ऋष्यश्यक्षेणग जन्प्रप्रश्शति जन्मनः श 
ऱनपरराष्रज नगररष्ट्रोद्धव घरी पुमाँश्च अन्यत्तद्धिन्न च नपुंसकमित्यथः सत्रं १ 
राष्ट्रवंबन्धिप्राणिधमश्र वृत्तमिति यावत्‌। पतस्सव दृष्टपूज न अतो न ज्ञाय 
दोष: । इष्टपूव नगरराष्ट्रनमेतद्दयमावृस्या छिक्षत्रिसरिणामेन च सवद्नासं| 
धनपुंलकमनपुंपकेनेकवचचास्यान्यतरस्यास' इति नपुं शेषे सपुदायान्बयेश ल 
चान्वये पयंचसानं वा बोध्यम्‌ । चाशब्दौ चाथों ॥ ९॥ दः 


उस तपस्वो ने जन्म से लेकर कभी पहले खरो, पुरुष, नगर और राज म 
ऽउत्पन्न हुए किसी प्राणो को भा नहीं देखा था ॥ ९ ॥ 

ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यदृच्छया । | 

विमाण्डकछुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्कनाः ॥ १० ॥ || 

तत इति । ततः स्वाश्रमास्कदाचिस्कस्मिदचिः्मये तं गजिकाचिष्ठितं देश | 


अदेशं यहच्छुया प्रमात्मेच्छ्या विभाण्डऊछु तः ऋऽ्यश्वङ्ग आजगाम तत्र तसि 


-अदेरो ता वञ्चनाथ मागता वराङ्गनाः गणिकाः अपश्य ॥ १० ॥ | 
तदनन्तर किषी दिन वह विभाण्डक का पुत्र ऋष्यश्टह् अपनो इच्छा! 


उस स्यांन पर थला आया और वहाँ उन दिव्य अङ्गनां को देखा | ग 
ताथ्चिचवेषा; प्रमदा गायन्त्यो मुरस्वरम्‌ । 
ऋषिधुश्न छुपायमभ्य सर्वा चचनमन्रचन्‌ ॥ ११॥ | 

ता इति। चित्रवेषाः चित्रवेषधराः मधुरस्वर्‌ गायन््यः ताः आर्य 
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चे विचित्र वेषवाली, हर्ष देने वालो क्रिया मधुर स्वर से गान करती हुई 
ऋषि पुत्र के समीप आयीं और बोली ॥ ११ ॥ 
| कस्त्बं कि चतेसे ब्रह्मऽञ्चातुमिच्छामद्दे वयम्‌ । 
| पकस्त्व विजने दूरे वने चरलि शंस नः॥ १२॥ 
॥॥ चचनमेवाह। क इति। हे धर्मन्‌ र्वं कः कस्य पुत्रः किन्नामा चाप्तीस्यथः। किं 
चतसे किं कमे वत्तंसे प्रवतर्यास करोपीरयथः अन्तरमांवितणिजर्थः | विजने नान्तरः 
।रहिते दूरे वने एुकरूवं किं किमथं चरसि इति वयं ज्ञातुमिस्छामहे एच्छामः 
अतस्स्वं नः अस्मभ्यं शंक्ष। क्षिमिस्यावुरपा चरसीस्यन्नाप्यन्देति। विजने दूरे इति . 
-अइ्टसंमतः पाठः तत्र आमादिभ्यो दूरे इत्यथः ॥ १२॥ 
| आप कौन हे, यहाँ क्या करते हैं और इस दुर निजेन वन में अकेले क्यों 
छविवरते हैं यह जानने की हमारी इच्छा हे आप हमसे कहिए ॥ १२ ॥ 
३| ' अददषरुपास्तास्तेन काम्यरूपा बने स्त्रियः । 
द्वार्दोत्तस्य मतिजीता आख्यातुं पितर स्वकम्‌ १३॥ 
|  छदृष्टेति | सेन ऋष्यम्शज्ञेन अइएरूपाः न इष्टानि रूपाणि यासां ताः काम्यरूयाः 
?पर्वेरष्ठादिपयी भूतरूपविशिष्टाः परम॒सुन्दुरीरिर्यथंः । वने विद्यप्नानाः श्नियः दादा 
| दवळोकनमात्रेण जातस्नेहात्स्वक पितरमुपळचणेन तत्थु्ट सवमित्ययः। आख्यातु 
र मतिर्जाता । एयाधातो द्विंकमंकश्वात्‌ कमं द्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
। ऐसे कामनोय रूपवाली ज्लियां कभी वन में देखी ही न थीं अतः उनके दशन- 
जन्य स्नेहवश अपने पिता का नाम आदि बतलाने को उसकी बुद्धि हुई ॥ १३ ॥ 
| पिता विमाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत ओरसः । 
| ऋष्यश्टङ्ग इति ख्यातं नाम कमे च मे सुवि॥ १४॥ 
। तदाबयानमेवाह--पितेति अस्माकं पिता विमाण्डकः विभाण्डकनामा। ऋष्य 
'श्ह्वनासकः तस्य विमाण्डकृस्याहमौरसः सुख्यः सुतः कमं तपोरूपं सुवि भूमौ 
र) ज्यात प्रसिद्ध नास । ऋष्यश्ङ्गनामार्थस्तु ऋप्यस्य मुगा तिविशेषस्य शक्षमिर 
(अड यस्येप्यर्थः। अन्न पौराणिकी प्रसिद्धिः कस्मिश्विस्सरलि विद्रन्तीसुवेशी मञ- 
| ऊोक्य रखलितं विभाण्डकस्य रेतः जळे खग्या पीतं त्जञातत्वारछुद्रिस्वमेतस्येति ॥ 
हमारे पिता विभाण्डक ऋषि हैं, उनका में औरस पुत्र हुँ, ऋष्यश्टक्ष मेरा 
| जाम और तप रूप मेरा कमे प्रथ्वी पर विख्यात है ॥ १४ ॥ 
इहदाश्रमपदोऽस्माक . समीपे शुभद्शनाः। 
करिष्ये चोऽत्र पूज्ञां वे सवा विधिपूवकम्‌ ॥ १५॥ 
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इहेति । हे शभदशनाः इद्द अस्मिन्वने समीपे अवजिकटे एच आश्नमपह।। 
निवतंकश्थानमस्ति अतः अत्रास्मिन्स्वाश्रमे सवेषां वः युष्माकं पूजा विरि, 

करिष्ये पतेन भदाश्षमे भवद्धिगन्तव्यमित्ति वोधितस। भान्नमपद्‌ इति पुष 

छः च्छ 4 क EN | 
षम्‌ । सर्वेषाभिति ँझिङ्गसवेन निर्देशः स्रोपरिज्ञानराहित्यसूल इः । दे शब्द! एएह 
हे प्रियदशेनाओ, यहां से समीप ही हमारा आश्रम स्यान हे, वहाँ गे प्या 

लोगो की विधि पूर्वक पूजा करूँगा ॥ १५ ॥ | 


ऋषिपुत्रवचः शरुत्वा लवासा मतिरास वे। शो 
तदाश्चम्रपद्‌ दृ जग्सुः खर्वास्ततोऽङ्गनाः ॥ १६॥ | 
ऋषीति । ऋषिपुत्नवचः भ्रत्वेच आश्रंमपदं व्ष्ट सर्वाला सतिनिश्या३' 
अतस्तेन -ऋष्य्शक्षेण “सह सर्वाः गणिकास्तदा तस्मिन्काले आश्नन्रपदं च 
7 वशब्दः पवार चो हेतो । अस्तेभू्ावासाव आर्षः दोप्त्यथैकामो रूपं दा ॥ १६, 
RE 2-4 १20 2 a मो 
डी ३ .... हष पुत्र के वचन को सुनकर उन सबकी आश्रम देखने की इच्छा हु! 
` ` वे त्रियॉ उनके:साथ गई ॥ १६ ॥ धि 
' (५ वोचा तु ततः पूजासषिपुञ्रश्चकार इ। र 
=-= इद्मध्येमिद्‌ं पाद्यमिदं मल फलं ही. 
> इद्मष्यासद्‌ पायमिद्‌ सूले फल च नः॥ १७॥ | 
र गतानामिति । ततोऽनन्दरमेव ऋषि | 


हवे ॥१७॥ | 


कहा कि यह अघं है, यह पाद्य (पांव धोने का जळ) है, यह मूले, और || 


प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव समुत्खुका:। | 
ऋषे्भीताश् शीघ्र तु गमनाय मति दुघुः॥ १८॥ 
प्रतीति । सुना परमहष॑विशिष्टाः सचां गणिकास्तः सुनिवत्तां (पूजा परी 
दान मन का ऋषेविभाण्डकाञ्गीता एव सत्यः ग्रमनायेच ष 
घुः। द्वितीयर [चाथ } ऋषिश। द 
त मि तुशब्द एवाथ पतेन तर्मिन्काळे we: 
उत्छकतावळी उन सब ने उस दी हुई पूजा को स्वीकार किया और | 


विभाण्डक 
( विभाण्डक ) से डरकर वहां से शीघ्र चलने का. विचार किया ॥ १८ ॥ 
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| अस्मार्कर पे धुर्योनि फलीनीमानि हे द्वज | 

| ग्रद्दाण विप्र भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌॥ १९ ॥ 
१ भस्माकमपीति | द्विज हे ब्राह्मण इमानि सुख्यानि श्रेष्टठानि अस्माकमपि फळानि 
हाण भक्षयस्व च चिरं विळम्वं मा नंच कुरु हे विप्र ! ते भद्रे मणेन कल्याणं 
(ादित्यि्ंः वे शब्द एवाथे ॥ १९ ॥ 

| हे द्विज! हमारे भी इन सुन्दर फ्लो को ग्रहण कीजिए और हे विप्र! 
घ्र इन्हें खा लीजिए, देर न कीजिए, आपका मङ्गल हो ॥ १९ ॥ 

| ततस्तास्तं समालिङ्गथ स्वा. हषेखमन्विता । 

| सोदकान्प्रद्‌दुस्तस्मे भक्ष्यांश्च विविधाव्शुमान्‌ ॥ २० ॥ 

१ तत इति । ततः स्वोकस्यनन्तरं ृष्॑तमन्विता सर्वास्ता गणिकाः «तं सुनि समा. 
भछङ्ग्य तस्मे सुनये विविघा ननेकप्रकारान्छुभान्रमणीयान्‌ अच्यान्‌ भक्षयित्ु योग्याः 
सो दकान्ददुः चो हेतौ एतेन कायसिद्धो न विछम्ब इति हषं हेतुध्वनितः॥ २० ॥ 
रा | तदनन्तर उन लोगो ने उस ऋषि कुमार को आलिज्ञन किया और सव ने 
एष से युक्त होकर मोदक (ळडडू) और उन्हें अनेक प्रकार के उत्तम भोज्य पदार्थ 
दए.॥ २० ॥ 
हि तेति चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। ' ` 
ह अनास्वादितपूर्वाणि बने नित्यनिवांसिनाम्‌ ॥ २१॥ 

| तानोति। तेजस्वी सुनिः वने नित्यनिंवासिनामनास्वाद्तिपूर्वाणि पूंवंभच्ण- 
हमर्वरह्वितानि तानि मोदकजातानि £भास्वाय भक्षयित्वा तानि फलान्येव इति 
(नयते स्म। चशाब्द एवाथ ॥ २१ ॥ 


| उस तेजस्वी ने उन मोदकों को खाकर वन में सदा रहने चाळा द्वारा पहले 
री भी अनास्वादित फळ ही माना ॥ २१ ॥ 


आपृच्छय च तदा विप्रं ब्रतचयों निवेद्य च। 

गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः ॥ २२॥ 

' माएछयेति। अपदानामाश्रयरहितानामोशात्स्वामिनः र्षकादिस्थर्थ! : तस्य मुनेः 

तुः भीता एव ताः श्रियः अपदेशाइथाजात्‌ ब्रतचर्यो निवेध उक्स्वा आएच्छुप आज्ञां 
| हे हु 

चच गएछुन्ति स्वस्थानं यान्ति स्म । तुशब्द प॒वाथे॥ २२ ॥ 

| वे ज़ियां उच्च विप्र ऋष्यश्ट॑ग से पूछ और अपने नियम पालन का बहाना 

ताकर उसके पिता से डरो हुई बहाँ से चली जाया करती थी ॥ २३ ॥ .. 
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(तोल सवी ह काशिविपिस्वीर्तःं द्विजः | 
अस्वस्थद्ददयश्‍चासीदूदुःखाच्च परिवतंते ॥ २३॥ |च 
गतास्विति । सर्वासु तासु गणिकासु गतासु काश्यपस्य कश्यपपुत्नविभा 
आत्मजो ट्विजो ब्राह्मण: ऋष्यश्वङ्ग भस्वस्थह्ृदयः .चलिवचित्तः एवासीत्‌ छ 
दुःखं यथा स्यात्तथा परिवतंते स्म नकन्नातिष्ठद्स्यथः । चशब्द पुचाथें दुद 
चतंते इति अइसर्म्ततः पाठः । एतेन ऋपेस्तन्प्रनस्कस्व ्यऊस्र ॥ २६्‌॥ | 
उन सब स्रिया के चले जाने के बाद कश्यप गोत्र में उत्पन्न विमान 
पुत्र ब्राह्मण ऋष्यश्टंग का हृदय व्याकुळ हो उठा और वह दुःखी रहने ता! 


ततोऽपरेद्यस्तं देशमाजगाम ख वीयचान्‌। § 
विभाण्डकछुतः श्रीमान्मनसाचिन्तयन्सुहुः ॥ २४॥ 
मनोज्ञा यत्र ता दष्टा वारमुख्याः स्वलंङताः कि 
तत इति। स्वलंकृताः शोमनाछङ्काराळकृता अतएव सनोज्ञाः मनोह 
वारसुर्याः गणिकाः यत्र यस्मिन्देशे इष्टः ऋविपुत्रेणावळोकिचाः त देश वीर. 
पोबळविशिष्टट ख भीमान्‌ विभाण्डकसुतः 'ऋष्यश्शङ्गः ततः स्वाश्नमाद!! 
भाजगाम । स वीयवानिध्येतस्मा दुत्तरं मनसा सुहुः अचिन्तयत्‌ ॥ २४७॥ | 
इसके बाद दूसरे दिन वीर और कान्तिमान वह विभाण्डक ऋषि १ 
मन से बारम्बार ध्यान करता हुआ उस स्थान पर पहुँचा जहां कि मग ३ 
अहण करने योग्य और अलंड्रारो से अलंकृत श्रेष्ठ वेश्यायां को देखा था ॥ ९ 
दृष्टा ब च ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः ॥ २५॥ 
उपस्रत्य ततः सर्वास्तास्तमूचुरिदं वचः | 
दृष्ट्येवेति । तदः ऋष्ियागमनसमये एव आयान्तं तं विप्रम्‌ ऋष्यशां: 
सर्वास्ताः गणिकाः ततः स्वासनादुपसुः्य र्युदूरञ्य इदं वचः ऊचुः ॥ ९५। परा 
आते हुए र्मग ऋष्य््ग को देखकर उनका मन हर्षित हो उग 
वे सब उनके समीप जाकर इस प्रकार बोलीं ॥ २५ ॥ स 


बह्याश्रमपद्‌ सोम्य अस्माकमिति चान्रवन्‌॥ २६॥ | 
चित्राण्यन्न बहूनि स्युमूलानि च फलानि च। | 

तत्राप्येष विशेषेण विधिदि भविता भ्रवम्‌॥ २७ i 
तद्वचनमेवाइ-पदीति । देः सौम्य अस्माकम्नपि आश्रमपदुमा समस्त 
वतक स्थानमेहि आगरछ तत्र तरिमश्चस्मदाश्रमपदेपि श्ौमान्सवं 3 
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एपः फलादिनिचयवि कष्टः विधिः सस्छारदिधानं विशेषेग अविष्यति यतः अन्न 
| चित्राणि बहुनि मूळानि च फळानि च स्युः ॥ २६-२७॥ 


॥ हे सौम्य आप भी हमारे आश्रम को चलिए । वहां भी अनेक प्रकार कें कन्द, 
भैमूळ और फळ हैं । वहां आपका अतिथि सत्कार निश्चय ही विशेष रूप से हो 
सकेगा ॥ २६-२७ ॥ 
| श्रत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमस्‌ । 
| ~ कै 
| गमनाय मति चक्रे तं च निन्युस्तथा स्त्रियः ॥ २८॥ 
| शुस्वेति । सर्वासां ह्ृश्यज्ञमं मनोहरं वचनं द्वव गमनाय मति निश्चये चक्रे 
तदा तदूगमननिश्वयकाले एव तं ऋषि द्ियः निन्युः ॥ २८ ॥ 
| उन सब ल्लियो के हृदयङ्गम वचन सुनकर क्रष्यः्रह्ञने चलने का विचार 
किया ओर वे ख्रियां उन्हें ले गई ॥ २८ ॥ 


t | तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्मद्दात्मनि । 
| ववर्ष सहसा देवो जगत्प्रह्मादयस्तदा ॥ २९ ॥ 


तदेति । तदा भानयनकाले तन्न भज्ञदेशे मद्दास्मनि तस्मिन्विप्रे आनीयमाने एव 
(जगदाहादयच्रानन्दयच्नेव देवः सहसा स्वरितं ववष तुचशब्दौ एवाथों ॥ २९ ॥ 
| उस भहात्मा ब्राह्मण के वहां ले जाये जाने पर सब जगत्‌ को आहादित 
करते हुये देव इन्द्र ने अचानक वर्षा की ॥ २९ ॥ 
चर्षणेवागतं विप्रं तापसं स नराधिपः । 
प्रत्युदूगम्य मुनि ्रह्नः शिरखा च मद्दो गतः ॥ ३०॥ 
वर्षणेति। स प्रसिद्धो नराधिपो रोमपादः वर्षेण दृष्टया सहैव विषयं स्वदेशः 
मागत सुनि विप्रं प्रत्युद्वग्य पर्युद्गमनं कृत्वा प्रहः नतिं कुवन्नेव शिरला सहीं गतः 
| वः साष्टाङ्ग प्रणाम कृतवानिस्यथंः चशब्द एवाथं ॥ ३० ॥ 
Nh राजा रोमपाद ने वर्षा के साथ राज्य में आए, बड़े मननशील ब्राह्मण के 
समीप पहुँच कर एथ्वो पर शिर रखकर प्रणाम किया ॥ ३० ॥ 


| अर्ध्यं च प्रदूदो तस्मै न्यायतः छुसमादितः । 

| चन्ने प्रसाद विप्रेन्द्रान्मा विप्नं मन्युराविशेत्‌॥ ३९ ॥ 
र मध्यमिति । सुसमाहितः पकाग्चित्तो राजा अध्य पूजाथंप्रुदुकं तस्म ऋष्यः 
दकाय न्यायतो यथाविषि प्रददौ विप्रं ऋष्मशवङ्गं तर्पितरं च मन्युः ्रोम्यानयः 

अमितः पुन्नवियोगजनितश पुत्रदियोगज कोपः मा मावरिशेत इति देतोः विप्ररदरात्‌ प्रसाद 
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स्वापराधच भा पनपृवकते सर अयोः शदो हेश्वथं विप्र 
विनिगमनाविरहेणार्थद्र्‍यबोधको ॥ २१ ॥ 
सावधान हो विधिपूर्वक उन्हें अध्य प्रदान किया और उस ब्राहमण भ्रेष 
प्रसर होने का वर मांगा कि कदाचित्‌ कपट से ले आये जाने के कारण हे! 
उत्पन्न हो जाय ॥ ३१ ॥ । 
| 
अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मे कन्यां द्त्वा यथाविधि । | 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा दृ्ष मवाप सः॥ ३२॥ 
अन्त इति । स राज्ञा अन्तःपुर प्रवेश्य। अस्सं ऋष्यश्दङ्गाय श्ञान्तां तश्चभूः 
कन्यां शान्तेन मनसा द्रवा इप सोदमचाप॥ ३२४ नना 
इन्हें रनिवास में ले जाकर विधि पूर्वक शान्त मन से शान्ता नाम की ।चे' 
देकर राजा रोमपाद बडे हर्षित हुए ॥ २२॥ | 
एवं स न्यवसत्तत्र सर्वेकामः सुपूजितः । तः 
ऋष्यश्एङ्गो महातेजाः शान्तया सद्द भायेया | ३३॥ | 
एवमिति । एवसुक्तप्रकारेण सर्वकामः सवेंरिऽ्छ्ठाविषयीभूतपदाथेस्तु | 
अत्यन्त सत्कृतः महातेनस्वी ¦ परमतेजस्वी ऋष्यशज्ञ: चान्तया भायया सा| 


रोमपादपुरे स न्यवसत्‌। सुखपूवंकं निवासं चकारेस्यर्थ। अन्न महातेजा बुक 
ऋषे! गणिकारप्शजन्यदो षासंसगरव॑ ध्वनितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


| 
इस अकार सव कामनाओं से सत्कार पाते हुए वडे तेजस्वी ऋ 


अपनी पत्नी शान्ता के साथ वहाँ निवास करने लगे ॥ ३३ ॥ यि 
इति श्रीमद्वारमोकीयरामाभ्युद्ययात्रायां नवमः सर्ग: ॥ ९॥ | 
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| दासः सग! 
| भूय एव हि राजेन्द्र श्टणु मे वचनं द्वितम्‌। 
| यथा ख देवप्रवरः कथायामास बुद्धिमान्‌ ॥ १॥ 
नऋृष्यश्वक्गो अवद्भिरवश्यमानेतव्य इति चोधयितुं सुमन्त्र स्दपूवश्चतमाइ— 
बभूय त्यादिभिः । हे राजेन्द्र देवप्रवरः देवध्रेष्ः बुद्धिमान्‌ स 'सनस्कुमारः कथायां 
ज्ञानेतिहा प्रवर्णनावसरे एव हित हितकारक वचनं यथा . येन प्रक्ारेणाबवीत एवं 
| [चेन ग्रकारेणव मे सत्तः शृणु ॥ १॥ 
` सुमन्त्र ने राजा दशरथ से कहा कि श्रेष्ठ राजन्‌, पुनः आप मेरा हितकर 
रचन सुनिये जैसा बुद्धिमान देवश्ेष्ठ सनत्कुमार ने कथा में कहा या । 
| इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति खुधार्मिकः । 
प नाम्ना द्रारथो राजा श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः ॥ २॥ 
है| चचनस्वृरूपमाह--एद्वाकुगामिति । सुधार्मिकः परमघर्माचरणशीछः इचचाकूणों 
सकले जातः प्रकदितश्रोप्तान्सवंप्रंपत्तिविशिष्टः सर्यप्रतित्रवः सत्यप्रतिज्ञः राजा 
महाराजाधिराज नाच्या दुशरथः दररधनामा भविष्यति ॥ २॥ 
कप. इच्वाकु के वंश में बड़ा धार्मिक ळदमो सम्पन्न और सत्यप्रतिक्ञ दशरथ 
ज्ञाम का राजा द्वोगा ॥ २॥ 
| सअङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति। 
| कन्या चास्य मद्दाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥ ३॥ 
| अज्षेति। तस्य प्रपषिद्धस्य राशो दशरथस्य भक्कराजेन रोमपादेन साक सख्यं 
' अविष्यति अस्य राशो दशरथस्य शान्तानाम कन्या अविष्यति चडारेण कन्याद्वारा 
च्ंशप्ररोइणाय दशरथदृत्तशान्ता कन्यात्वेन रोमपादेन गुद्दोता इति तस्यापि कन्या 
शान्ता सबिष्यति ॥ ३॥ 
। उसराजा को अंग देश के राजा से मित्रता होगी और उसके शान्तः नाम 
को बडे भाग्यबाली एक कन्या होगी ॥ ३ ॥ 


पुञ्रस्त्वङ्कस्य राश्चस्तु रोमपाद्‌ इति श्रुतः 
तं स राजा दरशथो गमिष्यति महायशाः ॥ ४॥ 


रोमपादः कस्य बंध इम्मा ह्कामाउाहा ० हासु अक्नलशस्य राज्ञः 
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ुन्नः रोमपाद इति श्र॒तः ख्यातः। महायश्षाः स दशरथः तं अङ्गराज र| 
गमिष्यति ॥ ४॥ | 
अङ्गराज को रोमपाद नाम से विश्रुत पुत्र होगा और बड़े यशतवी 
दशरथ अङ्गराज के पास जायेंगे ॥ ४ ॥ | 
अनपत्योऽस्मि धर्मात्मम्दान्ताभता मम क्रतुस्‌ । व 

~ क « 

आदरेत त्वयाज्ञतः संतानार्थं कुलस्य च ॥५॥ ति 
छ 
तन्रागतद्शरथोक्तिमाइ-थनपत्य शति। हे घर्मात्मन्‌ अनपत्यः भगवी 
. स्वनित्यपुघक: अद्दमह्मि अतः कुलस्य मम वंशस्य सन्तानाथं प्रवद्धयय ४ 
आज्ञतः स्वदाशञां प्रातः शान्ता शास्तापतिः भय न्तापतिः भऋष्यश्ङ्गः सस कतुं मदीभिन 
यागमाहरेत्‌ छारयेत्‌। चो हेतौ ॥ ५॥ न 
( और कहेंगे कि हे धर्मात्मन्‌ | मैं सन्तान रहित हूँ इसलिए मेरे एत 
उत्पन्न होने और कुल की वृद्धि के लिए आप की आज्ञा पाकर शातता. 
पति ऋष्यश्टंग मेरा यज्ञ करावे ॥ ५ ॥ 3 


थत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा च विचिन्त्य च। | 
अदास्यते पुचम्ते शान्ताभर्तारमात्मबान्‌ || ६॥ !: 

दत्वेति । राज्ः दशरथस्य अथ सङ्गस्वरूपं तरप्रसिद्धं वाक्यं अस्वा मं 
विचिन्स्य युक्तमेव याचते इति विचायं चकारेण अतो दास्यामीति निश्चिस्य इप 
जातपुन्रकम । शान्ताभर्तारमास्सवान परमबुद्धिमान्‌ प्रदास्यते । पुत्जवन्तमिषं | 
जातपुन्नः कृष्णकेशो5झीनादधी त' इति विधिवोदिताधिफ्रारवत्ता सूचिता ॥ ६॥ | 

तदनन्तर अङ्गराज राजा दशरथ का वचन सुनकर और मन में विचार | व 
शान्ता के पति श्रेष्ठ तथा पुत्रवान ऋष्यशङ्ग को देंगे ॥ ६ ॥ _ "ग 


प्तिग्र॒ह्म च तं विप्रं स राजा विगतउबरः । 
आहरिष्यति तं यज्ञं भहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ७ | 


प्रतीति । तं रोमपादसमापित विप्र प्रतिहृ यं! 
व ग्र॒ह्मव विगतज्वरः पुतत्ञुमनेनावश्य | 
आकदथे भवितेति निश्चयेन विगत्तो निवृत्त; उवर; पुत्रवियोगजनितसन्तापो १ 
स असिद्धो राजा दशरथः प्रह्टेन दष॑विशिष्टेन अन्तरास्मना मनला तमीण्सित ५ 
t 
हैः 


न 
4 
| 
| 


\ 


a 


em A | fe | 


माहरिष्यति ऋषिणा साधयिष्यति | चशब्द एदाथे ॥ ७ ॥ 


जहे राजा दशरथ उस ब्राह्मण को पराप्त कर शोक रहित होकर रु 
चित्त से वह यज्ञ करेंगे ॥ ७॥ 


क चभ 
Sr दुशरथो यशस्काम:-कत्ताबलिः | 


{| 
s |] (A 
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ऋष्यश्ङ्गं द्विजश्रेष्ठं चरयिष्यति धर्मंचित्‌॥ ८॥ 
\ यशार्थ प्रसवार्थ च स्वगार्थे च नरेश्वरः । 

| तमिति | यशस्कामः ईश्वरोस्य पुम्रोस्ति इति इष्ट लोकेऽपि प्रख्यात्यभिळाषी अत 
'व कता्जछिः बदधयुगलकरः घमविर्सकलघमस्य वेदिता राजा दृशरथः तं शान्ता 
ति द्विजश्ेषठम्रष्यश्डङ्ग यज्ञाथ पुत्रे्टिनिवृत्यथ प्रसवा्थमिष्टिफकीभूतस्वनित्यपुत्रप्रा 


व्याथ स्वर्योथं रावणोपदुुतस्वर्गा दिस्वास्थ्याथं च वरयिष्यति ऽऋस्विक्सवेन 
फुवीक रिष्यति ॥ 4 ॥ 


॥| यश की इच्छावाले तथा धर्म को जानने वाले राजा दशरथ यज्ञ करने, 

फ्िन्तान उत्पन्न होने और स्वगंआप्ति के लिए हाय जोड़कर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋष्य- 
रज का वरण करेंगे॥ ८ ॥ 

| लभते च व तं कामं द्विजमुख्याद्विशांपतिः॥ ९॥ 

ग | छमत इति । स प्रसिद्धः विशांप्रातः राजा दशरथः विप्रसुण्याद्‌ ऋष्यश्रज्ञात्त 

वेष्सितं कामं लभत्ते 'च आष्स्यस्येच । चशब्द एवायं ॥ ९॥ 

| और प्रजापालक वे महाराज अपने मनोरथ को उस ब्राह्मण श्रेष्ट ऋष्य? 

प्राप्त करेंगे ॥ ९ ॥ 


| पुत्राश्चास्य मवध्यिन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः 

| बंशप्रतिष्ठानकराः सवंभूतेषु विश्वताः ॥ १०॥ 

| ईप्सितं प्रकटयज्नाइ--पुत्रा इति। अस्य मह्ाराजाधिराजदुृशरथस्य भमितवि 
पमाः अप्रमेयपराकमाः अत एव वंशप्रत्तिष्ठानक राः मु वंशप्रतिष्ठासंपादक्काः अत एव 
[वंलोकेषु विश्वताः ख्याता- दिश्रताः स्यातः चस्वारः पुत्रा भविष्यस्न्येव ॥ १०॥ 

| इस राजा के बड़े पराक्रमी, दंश को प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले सब लोकों 
बेख्यात चार पुत्र होंगे ॥ १० ॥ 

| एवं स देवप्रवरः पूर्व कथितवान्कथाम्‌। 

| रे गे प्रभुः ॥ ११ ॥ 

नहि सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रभुः । 

६. एवमिति। हे देव! देवप्रवरः देवभ छः भगवान्‌ सकलविद्याविज्ञाता प्रसुः तत्व 
॥धनसमयंः सः प्रसिद्धः सनत्कुमारः पुरायुगे सत्ययुगे पवे युगप्रारम्मे एवमनेन 

ह कथास्ुकवान्‌॥ ११ ॥ So 

“` इस प्रकार देवश्रेष्ठ, समथ, भगवान्‌ सनत्कुमार ने पहिले सत्ययुग में कथा 


चणन किया था ॥ ११ ॥ 
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स त्वं पुरुषशादूंल समानय सुमानय छुसत्छतम्‌। । 
स्वयमेव मद्दाराज गत्वा सवलवाइनः ॥ १२। न 
[ खुमन्तस्य वचः श्रत्वा हृष्टो द्शरथोऽमचत्‌। ] | 
स स्वमिति । हे पुरुषशादूळ पुरुषसिंद राजेन्द्र सथलचाहनः राजपरिकाएं 
सः प्रसिद्धस्त्वं स्वयमेव गर्वा सुसस्कृत तस ऋष्यश्चङ्गमानयेव । चशब्द एवाएं!| 
हे पुरुषसिंह ! हे महाराज ! इसलिए सेना और वाहनों के साथ स्व धन 


उत्तम सत्कार के साथ उनको ले आइए । सुमन्त का वचन सुनकर राजा रेन 
बड़े प्रसन्न हुए ॥ १२॥ 


a 
| 
| 
| 
|| 


घसिष्ठं च सूतवाक्यं निशास्य च ॥ १३॥ {रा 

[ बसिए्ठेनाभ्यचुश्चातो राजा खंपू्णेमानखः । ] | 

सान्तःपुरः सद्दामात्यः प्रययौ यत्र ख द्विजः। | 

भन्विति । सान्तःपुरः अज्तःपुरसहितः सहामात्यः अमात्यसहितः ह 
सूतवाक्यं निशाम्य श्रावयित्वा चलिष्ठमनुमान्य च वसिष्ठप्तंमतिं छब्ध्वा भा 
यत्र यस्मिन्पुरे स द्विजः ऋष्यश्कज्ञः तन्नेव ययौ एकश्चकार एवायें। साति 
इस्युक्य्या ओट्युक्याधिक्यं सूचितम्‌ । वसिष्ठमनुमान्येश्यनेन राज्ञो मर्यादापातते 
व्यक्तम । वसिस्य संमतिदानेन त्रिकाळज्ञस्वं व्यक्तम्‌ ॥ १३ ॥ ष 
सारयी सुमन्त्र के वचन झुनाकर, वसिष्ठ से सम्मति लेकर वे रातिए 
मन्त्रियों के साथ जहाँ वह ब्राह्मण ऋष्यशङ्ग रहता था वह गए.॥ १३॥ प 


चनानि सरितश्वेव व्यतिक्रम्य शनेः शनैः ॥ १४॥ जर 
... अभिचक्राम तं देशं यत्र वे मुनिपुंगवः । 
वनानीति । वनानि सरितश्च शनेःदानेः व्यतिक्रम्य पारं प्राप्य यत्र युपि | 

ऋष्यश्वक्ञो हित तं देशमभिचक्राम ॥ १४॥ ! 


घोरे धीरे वे नदो और वनों को पार करते हुए जहाँ वह मुनिभेष्ठ हत 


उस स्थान पर पहुँच गए ॥ २४ ॥ हा 


श्र 


आसा त द्विजभेष्ठ रोमपादसमीपगम्‌ ॥ १५॥ 


ऋषिपुत्न ददर्शाथो दीप्यमानमिवानलम्‌ । 


*- 'आासादयेति । तम्ृष्यघिष्ठितदेशमासाथ प्राप्य अथो अनन्तरस्‌ रोमपा , 


९ | 
ड र thE 
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| वहाँ पहुंचकर राजा ने रोमपाद के समीप बेठे हुए ऋषि के पुत्र ब्राह्मणों में 
। छ तथा अग्नि के समान दीप्ति पूर्ण ऋष्यशृङ्ग को देखा ॥ १५ ॥ 


ततो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः॥ १६॥ 
र» 
ih खखित्वात्तस्य घे राज्ञः प्रहृएेनान्तरात्मना । 


ह | 

!| री 

| तत इति। ततः तद॒शेनानन्तरं राजा रोमपाद्‌ः सखिष्वारसखिस्वरूपहेतोः प्रहृ 
ऐन अतिहर्ष प्राप्तेन अन्तरास्मना मनप्ता तस्य प्रसिद्धस्य राज्ञो दशरथस्य चेश 
सेन तदुन्तःपुरादिपरिकरस्य यथान्यायं यथाक्रमं विशेषतः पूजां चक्रे ॥ १६ ॥ 


। तद्नन्तर रात्रा रोमपाद ने मित्रता होने के कारण प्रसन्न मन से राजा 
[शरथ की विधिपूर्वक विशेष पूजा की ॥ १६ ॥ 


| रोमपादेन चाख्यातस्ुषिपुजाय धीमते ॥ १७॥ 

| सख्यं संबन्धकं चेव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ । 

३, रोमपादेनेति। घीमते परमचुद्धिविश्विशय ऋषिपुत्राय ऋषिएन्नं बोधयितुं सख्यम्‌ 

सास्मदश्रथमेतनीं संबन्धक शान्ताजनक्वेन तब्युशुरत्व॑ च रोमपादेन आख्यात 
णितम्‌ । चकारेण पुत्री ङरणार्थमनपस्याय याचते मह्यं दशरथेन स्वपुत्री शान्ता 
एेत्यपि चर्णितस्‌ तदा तस्मिन्काले एव तं दक्षरथं प्रत्यपूजयत्‌। ऋष्यशवङ्ग इति 
|षः। ऋषिपुन्नायेत्यन्न चतुर्थी 'क्रियार्थोपपदस्य०' इति सूम्नविद्विता। “अनेन 
बऽनपत्याय दत्तेयं वरवर्णिनी । याचते पुत्नतुल्येषा शान्ता प्रियतरास्मजा । सोयं ते 
शिरो ब्रह्मन्‌ यथेवाहं तथा नृप? इति पौराणिकी गाया ॥ १७॥ 

| रोमपाद ने बुद्धिमान ऋषिपुत्र से अपनी मित्रता और सम्बन्ध बतलाया 
जेससे सुनि ने राजा दशरथ का सत्कार क्या ॥ १७ ॥* 


गि एवं खुलत्छृतस्तेन सद्दोषित्वा नरषंभः॥ १२॥ 


| 
| सप्ताएदिवसान्राजा राजानमिदमब्रवीत्‌ । 

। एवभिति। एवमनेन प्रकारेण सुसत्कृतः सरकार प्राप्तः नरपंमः राजा दुशरथः 
सन रोमपादेन सह सक्षा्दिवसान्‌ पञ्चदशदिनानि उविस्वा राजानं रोमपादमिद 
'चयमाणं वचः अब्रवीत्‌ । सप्ठाष्टदिवसानित्यत्न द्वितीया 'कालाध्वनोः० इति सुन्न" 


बैहदिता । सप्ताष्टेतिकोकबचनपरिपाटी सह्डथानियमोपेच्चाकृता ॥ १८॥ 
"र 


| ३ शान्ता दृशरय की कन्या थी जिसे उन्दने राजा रोमपाद को अपश्य के रूप 
| दिया था । इस प्रकार शान्ता के जन्मदाता पिता को पाकर ऋष्यशङ्ग जीने 


| को विधि से सरकत किया! Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस अकार नरश्रेष्ठ राजा दशरथ सत्कार पाते हुए रोमपाद केसा , 


आठ दिन रहे और राजा रोमपाद से बोले ॥ १८ ॥ ह 


शास्ता तब खुता राजन्स भर्जा विशांपते ॥ १९॥ | 
मदीयं नगर यातु काय हि महदुद्यतम्‌ । 

तट्टवचनमेचा्--शाम्तेति। हे राजन्‌! मद्विषयकाजुरागविशिष्ट कि त्त 
भरजाधोश अर्धा स्वामिना सह तव सुता शान्ता मदीयं नगर यातु प्राप्नोतु क्लेथ' 
उत्‌ उरकृष्ट: यतः प्रयरतो यस्मिस्तन्महत उस्क्ृष्ट यागरूप वस्तु कार्यम | ऐभ्य 
निष्पाद्य हि अस्ति॥ १९॥ |. 
| « 
हे राजन्‌ | हे प्रजानाथ | तुम्हारी पुत्री शान्ता अपने पति के साइ ह्यः 
नगर को चलें, वहाँ बड़ा कार्य आकर उपस्थित हुआ है ॥ ११॥ सू 


तथेति राजा संभरुत्य गमन तस्य धीमतः ॥ २०॥ 
उवाच वचन विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया । * 


तथेति । राजा रोमपाद! घीमतः तस्य ऋष्यश्शङ्गस्य गमनं तथेति संभ्रत्य/ दृ 
वश्य यास्यतीति प्रतिज्ञाय स्वं सद्व मायया गच्छेति वचनं विप्रसुवाच॥ २०७९ 


राजा रोमपाद ने बुद्विमान्‌ ऋष्यशङ्ग के जाने के लिये बहुत अच्छा ब 
प्रतिज्ञा की और ब्राह्मण से बोले कि 'तुम अपनी पन्नो के साथ जाओ? ॥ ९ | 


भर है 3२, 
ऋषिपुत्रः पतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा ॥ २१॥ । 
स नृपेणाभ्यचुश्ञातः प्रययौ सह भार्यया । 


दा hs ऋषिपुः ऋष्यः्टंगः तदा तस्मिन्काळे प्रतिश्रत्यरोमपादोजि 
तथा इत्या ; $ 
सी इत्याह। अत एव नुपेणाभ्यजुज्ञातत स ऋषिपुत्न ह 
श्र | 
षिपुत्र ने जाना स्वीकार किया और राजा को स्वीकृति दे दी तथा | २ 


रोमपाद की आज्ञा ले पत्नी के साथ प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ रः 


तावन्योन्याञ्जलि छृत्वा स्नेद्दात्सन्छिष्य चोरसा ॥ २९ 
ननन्दतुद्शरथो रामपाद्श्च॒ वीर्यवान्‌ | | 

ताविति । वीयचानू दशरथो रोमपाद्श्च तौ प्र्िद्ौ द्वौ सनेव 
जन्योन्याअळि इत्वा परस्परं करेण करं ग्रहीत्ा उरला संझिष्य च १ 
परमानन्द प्रापतुः ॥ २२॥ { 
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॥| बलवान राजा दशरथ और राजा रोमपाद ने परस्पर एक दूसरे से हाथ 
डा, स्नेह से छाती मिलाकर आलिप्नन किप्रा और आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 
। ततः खुद्दद्मापृच्छथ प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥ २३ ॥ 
पोरे पु भंषयामास दूतान्वे शीघ्रगामिन: । 
ह| तत इति । ततः प्रमोदप्राप्स्यनन्तरं सुहृदं रोमपादमापच्छ्य तदनुनति संगृदध 
क्ंधतः कृतगमनारम्मः रघुनन्दनो रघुवंशवद्धनो दशरथः शीघ्रपामिन एव दूतान्‌ 
| म्य अयोध्यापुरोद्धवान्‌ बोधयितु प्रेपयामास । वेशब्द एवार्य ॥ २३॥ 
तब मित्र से पुछकर रघुदश को आनन्दित करनेवाले महाराज दशरथ ने 
यान करने के अनन्तर शीघ्र चलने वाले दूतो को अयोध्यापुरो में रहने वाला 
सूचना देने के लिए भेज दिया ॥ २३ ॥ 
क्रियतां न्य सव॒ क्षिप्रमेव स्वलछतम्‌ ॥ २४ ॥ 
घूपितं सिक्तसंसष्ट पताकामिरलंकृतम्‌ । 
४ दूतद्वारा यष्ठोधितं तदाह--क्रियतामिति । स्वलंद्धतं शो भनाळडाराविशिष्टं धूपितं 
॥कसंसष्ट पूर्व सिक्तं पश्चात्सस्ष्ट पूव झाळेकेत्यनेन समासः । स्वळंछत पताकाभिः 
डं दिप्र शीघ्रमेव सचे नगरं क्रियताम्‌ ॥ २४॥ 
॥/ कि समस्त नगर को शीघ्र ही भली भांति अलंकृत किया जाय तथा धूपः 
र, सींच कर, पॉछ कर, पताकाओं से भो अलंकृत किया जाय ॥ २४ ॥ 


| ततः हृष्टाः पौरास्ते शुत्वा राजानमागतम्‌ ॥ २५॥ 
तथा चक्रश्च तत्सब राज्ञा यत्प्रेषित तदा । 


तत इति। ततः दूतोकति्रवणानन्तरमापतसागतप्रायं राजान यस्वा प्रहृष्टा 
हष प्राप्तास्‍्ते पौरा यत यदथ राज्ञा प्रेषित तत्तया तेन प्रकारेण तदव प्रति चक्कः। 


इद एवार्थे ॥ २० ॥ 
`| तदनन्तर राजा के आगमन का समाचार सुनकर पौर लोग बड़े प्रसन्न हुए 


र राजा ने जेसा आदेश देकर दूतां को भेजा था वसा सब कुछ अलंकृत 
Hr ॥ २५॥ 

4 ततः स्वलंछत राजा नगर प्रविवेश इ ॥ २६॥ 

¡| शंह्कदुन्डुभिनिहादेः पुरस्कृत्वा द्विजषेसम्‌। 

" वत इति । ततः अयोध्यानिकदप्राप्त्यनन्तर राजा दृशरथः स्वछकृत भगर 


९% 


a | 
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शहुःदुन्दुसिनिधोंषेः णङ्कादिघोषेः द्विजर्षभस््यश्ङ्गं परस्त्य पर 
इति हषं ॥ २६॥ | 
तदनन्तर भळाभाँति सजाये हुए नगर में राजा ने शङ्क और इन | - 
खाजों की ध्वनि के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को आगे लेकर प्रवेश किया ॥ २६। तिस 


ततः प्रमुद्ताः सर्वे दष्ट्वा वे नागरा द्विजम्‌ ॥ २७। 
प्रवेश्यमानं सत्ङृत्य नरेन्द्रणेन्द्रकमेणा । | | 
यथा दिवि सुरेन्द्रेण सददस्नात्तेण काश्यपम्‌ ॥ २८।१ स 
तत इति । ततः नगरपरेश्षानन्तरं सवे पौराः इन्द्रकमंणा इन्र 
नरेन्द्रेण राजा दशरथेन दिवि सुरेन्द्रेण सहस्ताण्ेण काश्यपं यथा सर्कृत्प ॥ | 
प्रवेश्यमानं तं द्विजुष्यशङ्गं इष्टा परहृष्टाः आसन्निति शेषः ॥ २७-२८॥ | 
इसके वाद समस्त नगरवासी प्रसन्न होकर और इन्द्र के समा 
करने थाले दशरथ के द्वारा सत्कार पाकर प्रविष्ट होने वाले उसद्र 
स्वगेलोक में सह नेत्र वाले इन्द्र से सत्कृत होकर स्वर्ग में प्रव 
काश्यप ( वामन ) की भांति देखकर असन्न हो उठे ॥ २७-२८ ॥ | 
| 


अन्तःपुरं प्रवेश्येन पूजां छत्वा च शाखतः। । 
छतङृत्य तदात्मान मेने तस्योपचाइनात्‌॥ २९॥ | 

आया तस्मिन्काले एनञ्ष्यः्ङ्गमंतः प्रवेश्य दिबाक 
दश्वा तस्य वाहनात्‌ गी र ग इ 
अ ता त्‌. स्वप्तमीपप्रापणादात्मानं कृत्यकृस्यं का 


इसको रनिवास में ले जाकर विधिपूर्वक प 
पूजा करके उनके ले आगे 
दशरथ ने अपने को कृतकृत्य माना ॥ २९ ॥ ० 


आनन्दुसुपागमन्‌ प्रापुः ॥ ३० ॥ 
राजा दशरथ के रनिवास को समस्त रानियों बडे बड़े 


| दृषमः सगः 
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पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चेव विशेषतः 

डवाख तत्र सुखिता कचित्कालं सहद्धिजा ॥३१॥ 
पूज्यमानेति । ताभिः राजपरमीमिः राज्ञा च विशेषतः पूज्यमानेच सहद्विजा 
तिसद्विता अत्तः सुखिता परमसुखं प्राप्ता सा शान्ता तच्रान्तःपुरे कसित्काळसु 
एस । सद्विजा इस्यणेन पितृगृहे स्त्रिया: प्राधान्यं अवतीति व्यवद्दारः सूचितः ॥२१॥ 
| वहाँ रानियां तथा राजा द्वारा विशेष रूप से पूजित होकर शान्ता ने ब्राह्मण 
इष्यश्यज्ञ के साय सुखपूवेक कुछ दिन निवास किया ॥ ३१ ॥ 


| 
| 
| `` इति भ्रीमद्वाएमीडीयरामाम्युद्यात्रायां दृशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
| | 
i 
| 
र) 


No - 


| 
| 
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| 
| 
एकादशः सगः \/ प्रवी 


ततः काले बहुतिथे करिमश्चित्छुमनोहरे। ` | 
वसन्ते समजुप्राप्ते राज्ञो यष्डु' मनोऽभवत्‌ ॥ १॥ रहर 
अश्वमेधो पक्रममाए--तत इत्यादिभिः । ततः ऋष्यश्चङ्गस्य पुरग्राप्यन। 
तिव्र छे गते सतीति शेषः। सुमनोहरे दोषो पदवादिरा हिस्र ६ 
तेव्यादिप्राठस्वेन रमणीये कर्समिश्विन्‍्ठिकक्षणे वसन्ते समचुप्राप्ते सी 
दशरथस्य मनो यष्टु' कतुंमभवत्‌ प्रावतंत ॥ १॥ | 
तब कुछ काल बीतने के वाद मन को घुझाने वाले वसन्त काढे | 
पर राजा दशरथ के मन में यज्ञ करने का विचार हुआ ॥ १॥ | 
ततः प्रणम्य शिरसा तं विधं देशवर्णिनम्‌ । | 
यज्ञाय चरयामास संतानाथं कुलस्य च ॥२॥ | 
तत इति। ततः यागाजुकूलमनस्कस्वानन्तर देवव्णिन दिश्यते | 
ऋष्यशङ्गं शिरसा प्रणम्य कुलस्य सन्तानार्थमेव पने च पर | 
ब्रह्मत्वेन स्वीचकार चशब्द एवार्थे ॥ २॥ र्‌दिः 
तदनन्तरः देवतुल्य तेजस्वी उस ब्राह्मण ऋष्यश्शज्ष को शिर से बन्द | 
“कुछ और सन्तान को बृद्धि के लिए होने वाले यज्ञ में उनका वरण किया। | सेठ 
तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपस्‌ । . | 
संभाराः संश्चियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥ ३॥ {7 
क सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिबिधीयताम्‌ । | 
-मिति क त चसुधाधिपं सावभौम राजानं दुशरथं तथा बाचि 
bs : डवाच। वचनमेवाह-सम्भाराः सम्भियन्तां गै! 
सुस्यताब्‌। सरय्वा तीरे यशभूमिर्दिषीयताम्निति ॥ ३॥ ति 
धथ्वी के पाळक और प्रजा का अनुरक्षन करने वाळे राजा दाद 


ऋष्यश्ज्ञ ने “बहुत अच्छा कहकर आगे कहा क्रि यज्ञ को सामग्री है 


जाय, घोड़ा छोड़ा जाय और सरयू के ) 
-जाय ॥६॥ (१ उतर तद पर यकषसूनि (बाह | 


१ 


ततोबवीन्चुपो वाक्यं ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ ४ | _ 


न्र्‌ e 
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तत इति । ततः ऋ' तर राजा दशर त्तमं नास्ता 


वीत्‌। वाक्यमेवाइ-हे सुमस्त्र ! बह्मवादिनो वेदज्ञान्‌ ऋत्विजः वेदपारगान्‌ 
ब्राह्मणान्‌ चिप्र॑ शीप्रमावाद्दय मर्समोपं प्रापय ॥ ४॥ ] 


यह सुनकर राजा ने सुमन्त्र से कहा कि हे सुमन्त्र! वेदवेत्ता, वेद के 
रहस्यों को जानने वाले ब्राह्मणा, ऋत्विजां को शीघ्र चुलाइए ॥ ४ ॥ 
| - झुयज्ञ वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ ॥ ५॥ 
| पुरोहित बसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 
| ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६॥ 
। समानयत्स तान्सर्वोन्समस्तान्वेद्पारगान । 
| तान्पूजयित्वा धमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ७॥ 
घमोर्थंसदितं युक्तं ग्छक्णं बचनमत्रवीत्‌ । 
| मम तातप्यमानस्य पुत्नाथ नास्ति वे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
|] 
| 


३डितमिति तदूव्याख्या नमेवेतदूव्याख्यानं बोष्यस्‌ ॥ ५-९॥ 
¡| सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, पुरोदित, वसिष्ठ तथा अन्य भी जो 
षठ ब्राह्मण हें उन्हें भी बुलाइए । 
। इसके बाद शीघ्रगामो सुमन्त्र तत्काल जाकर उन सब समस्त वेदों के 
प्रारगामी ब्राह्मणों को बुला लाया । 

धर्मात्मा राजा दशरथ तब उन सवदी पूजा करके धम और अथे से युक्त, 
हिचित तथा प्रिय वचन बोले । 
|| पुत्र के लिए संतप्त मुझे कुछ भी सुख नहीं है । अतः पुत्र के लिए मैं अश्वमेघ 
ज्ञ करूंगा यह मेरा विचार था इस लिए अब मैं अश्वमेध यज्ञ करना 
(वाहता हुँ ॥ ५-९ ॥ 
४ ऋषिपुत्रप्रभावेण काप्रान्पराप्स्यामि चाप्यहम्‌। 
र ततः साश्विति तद्वाक्यं ब्रह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌॥ १० ॥ 
f वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पाथिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ । 
| ऋषोति । ऋषिपुत्र॒स्प (ऋष्यशङ्ग्य प्रभावेण रामसाचर्कारजंनिततेजसा महं 
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९६ रासान्युद्ययात्रा 
| 
कामान्प्राप्स्यी मैच | क्षपिनी देवेकरर्यितिडिश्भिंधिर्ष्यति'*चशब्द एवाथ। 6 
ततः राजचाक्यभ्रवणानन्तरं पार्थिवस्य राज्ञः सुखाउडयुतं तत्पसिद्ध वाक्यं ३ 
सुखाः सच ब्राह्मणाः साधु शोमनमिति प्रत्यपूजयन्‌ ॥ १० ॥ 
ऋषि पुत्र क्रष्यः्टज्ञ के अभाव से मैं अपनी अभिलाषा की पूर्ण 
करूँगा । इसके बाद वरिष्ठ प्रभ्नति ब्राह्मणों ने राजा के मुख से निकले स 
की “साधु-साधु? ऐसा कहकर बड़ी प्रशंसा की ॥ १० ॥ ! 
ऋष्यश्शङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुनंपति तदा॥ ११॥ | 


संभाराः संञ्रियन्तां ते तुरगश्च विसुच्यतास्‌ । म्‌ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिचिधीयताम्‌॥ १२॥ | 
सचेथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्वतुरोऽभितविक्रमान्‌। ह} 


यस्य ते धामिकी चुद्धिरियं पुञार्थेमागता ॥ १३॥ ' 

ऋष्येति । तदा तस्मिन्काळे ऋष्यश्वङ्गपुरोगा ऋष्यश्यड्भप्रस्वतयः नृपति ढी 
अत्यूचुः । तेद्वचनमेवाइ सम्मारा इत्यादिसिः ॥ ११-१४ ॥ 

ऋष्यश्शज्ञ को आगे करके चलने वाले ब्राह्मणों ने राजा से झा! 


सामप्रो इकट्ठी कीजिए, अश्व छुडवाइए और सरयू नदी के उत्तर तीर गे | 
शाला बनचाइए ॥ ११-१२ ॥ | 


निःसन्देह आपको बड़े पराक्रमी चार पुत्र पैदा होंगे क्‍योंकि आपर 

पुत्र की कामना चाली धार्मिक बुद्धि उत्पन्न हुई है ॥ १३ ॥ | 
ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । | दि 
अमात्यानत्रवीद्राजा इषणेदं शुभाक्षरम्‌ ॥ १४॥ | 

गुरूणां व Fe संभारए संत्रियन्तु मं । | 

36 समर्थाधि गो बिसुच्यताम्‌॥ १५ शि 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिदिंधीयताम्‌ । | 
शान्तयश्चाभिवधेन्तां यथाकर्पं यथाविधि ॥ १६॥ । 
शक्यः कतुमयं यज्ञः सर्वणापि महीक्षिता । | 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे ॥ १७॥ ६ 
छिव का विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः | 
बस्य सद्यः कर्ता विनश्यति ॥ १८॥ 
ल क्रतुरेष समातव। | { | 

` तथा विधान क्रियतां समर्था: करणेष्विहे ॥ १०॥ ` दे 
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तथेति च ततः सब मन्बिण; प्रत्यपूजयन्‌ । 


पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्षप्तमकुचेत ॥ २०॥। 


| तत इति। द्विजमादितं धतवान्‌ द्विजभापितश्रवणविशिष्टो राजा प्रीतोड्मवत्‌ 


[तः प्रीतिप्राप्स्यनन्तरं राजा शुभाक्षरं मधुराचर विशिष्टमिदं वचनं हर्षेण भसात्यान्‌ 
अघ्रवीत । इतः प्रसति षट्‌ छोका: व्यासपातार्थाः ॥ १४-२० ॥ 


| _ तदनन्तर ब्राह्मणा के इन शब्दों को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और हर्ष से 
रूण होकर मन्त्रयां से इन शुभ अक्षरों वाले वचन बोला ॥ १४॥ 

| मेरे गुरुओं के कहने से यज्ञ की सामो शीघ्र पूर्ण की जाय । वीर पुरुषों 
$ संरक्षण युक्त और पुरोहितो के साथ यज्ञीय अश्व छोड़ दिया जाय ॥ १५॥ 


सरयू के उत्तर तट पर यश्गशाळा बनायी जाय और कल्प सूत्रों तथा अश्वमेध 
ही पद्धति के अनुसार शान्ति कराई जाय ॥ १६॥ 
श्र 


| | एकावृश्ः सर्गः > 
| 
। 
| 


| 
| इस यज्ञ को समस्त राजा कर डालते, यदि उस उत्तम यज्ञ में कष्टप्रद कोई 
| पराघ न हो तो ॥ १७॥ 


ह क्योकि यज्ञ के महत्त्व को जानने बाले ब्रह्मराक्षस इसमें छिद्र ( त्रुटि ) हो 
(ते हैं और विध्न युक्त यज्ञ का कर्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 


| 

| 

। तो जैसे यह मेरा अश्वमेघ यज्ञ विधिपूर्वक पूर्ण हो जाय वैसा विधान कीजिए 
jeg =p च 

[i आप सव साधनों से सम्पन्न ह ॥ १९ ॥ 

। तदनन्तर मन्त्रियां ने “बहुत अच्छा? कहकर राजा के आदेश का आदर 


या और पृथ्वी के राजा दशरथ के आदेश का यथावत्‌ पालन क्रिया ॥ २० ॥ 


| थिव 

। ततो द्विजास्ते घमंश्रमस्तुवन्पार्थिवषेभम्‌ । 

| अनुज्ञातास्ततः सर्व पुनजंग्सुर्यथागतम्‌॥ २१ ॥ 

| सत इति । घर्सज्ञ पार्थिवर्षभ राजराजं ते तन्रागताः द्विजाः ततः अतिपुण्यत्म्पाः 
हषमांचरणादस्तुवन्‌ प्राशंसन्‌ ततः प्रश्ंसाकरणानन्तरमजुज्ञाताः राजाशचा पराप्ता 
बं द्विजाः यथागतं पुनजग्मुः । स्वस्वा्रममिति शेषः ॥ २१ ॥ 


१ 


| तदनन्तर धर्म के मर्म को जानने वाले श्रेष्ठ उस राजा की ब्राह्मणों ने स्तुति 


भा 
*] 


और उनसे आज्ञा प्राप्त कर पुनः अपने अपने स्थान में चले गए ॥ २१ ॥ 
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गतानां तेषु विपेश्वु मम्त्रिणस्तान्नराधिपः । 
चिखर्ञयित्वा स्वं वेशम प्रविवेश मद्दामतिः ॥ २२॥ 
गतानामिति । द्विजातीनां गतानां द्विजातिषु गतेषु सत्खु तानागतान्‌ ४ 
विसर्जयिस्वा संप्रेष्य एयवभाव आपंः। महामतिः नराधिपः स्वं वेशम अन्त 
चेश सप्तम्पथं षष्ठी ॥ २२ ॥ | 
उन ब्राह्मणों के चले जाने पर बड़ी बुद्धि वाले राजा ने मन्तरं भवि 
करके अपने घर में प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 


९८ 


SPE ब 


ढः 


पः 


|| 
+ 
4 
|| 
| 


इति शरीम्वाइमीकीयरामाभ्युदृययान्रायामेकादृशः सगः ॥ ११॥ द 


| 
| 
} 
| 
| 
| 
4 


गा 


| 


P| 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
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पुनः भाप्ते चसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत्‌ । 
प्रसवाथं ततो यष्ट, हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥ १॥ 
। पुनः वसन्ते सम्प्राप्ते संवर्सरो पूर्ण अभवत्‌ ततः वीर्यवान्‌ महापराक्रम- 
विशिष्ट: राजा दशरथ हयमेधेन अशवमेघेन ्रतवार्थं सन्तानार्थं यष्दु' वशिष्टसमीपं * 
ग्रतः इति शेषः ॥ १ ॥ 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 


। दूसरा वसन्त समय झा जाने पर जब एङ वषे पूर्ण हो गया तब चीर राजा 
। दशरथ ने पुत्रोतपत्ति के लिए श्श्चमेध यज्ञ करने के लिए ॥ १॥ 
| अभिवाद्य बसि च न्यायतः ्रतिपूज्य च । 
। अन्नबीत्प्रश्नितं वाद्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २॥ 
| वदिष्ठं अभिवाद्य नमस्कृत्य न्यायतः यथाविधि . प्रतिपूज्य च प्रसवां स्वपुत्रः 
गाफट्थप्रयो जक प्रधितं प्रणय युक्तं वाक्य द्वि नोत्तम॑ वशिष्ठमजवोत्‌ ॥ २॥ 
। श्रेष्ठ ब्राह्मण वशिष्ठ को प्रणाम किया और विधिपूर्वक पूजा करके बड़ी 
म्रता से युक्त वचन पुत्रत्पत्ति के लिए बोले ॥ २ ॥ 


| 
i 
| यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन्यथोक्त सुनिपुंगव । 

। यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ ॥ ३॥ 

| हे सुनिपुंगव सुनिश्रेष्ठ यथोक्तं यथाशास्त्रं मे मम यज्ञ: दे ब्रह्मन्‌ क्रियतास्र 
नेष्पायतास्‌ यथा येन प्रकारेण यज्ञङ्गेघु विप्राः न क्रियन्ते तथा विधीयताम ॥३॥ 
| कि हे भुनिश्रेष्ठ ! मेरा विधि के अबुसार यज्ञ कराइए और ऐसा प्रयत्न 
हैजिए कि यशञाज्ञों में कोई विष्त न हो ॥ ३ ॥ 


; सचान स्निग्ध! श्चुहृन्मं शुसश्च परमो महान्‌ । ज फः [ 
| योढव्यो भबता चेव भारो यस्य चोद्यतः ॥ ४। 

| र्निर््षः स्नेहविशिष्टः भत एव सुहृद महं मम_ परम उत्कृष्ट गुरः अत ए्‌व 
हान्‌ सर्वपूज्पः अवान्‌ एव उद्यतः प्रातः यज्ञस्य भश्वमेबाणयस्य भारः ,भवतव 
ठब्यः चोहुमहः ॥ ४॥ ४ है 
। आप मेरे बडे प्रेमी मित्र और परम महान शुरू भे हैं। इसळिए इस यज्ञ 
ग उपस्थित बढ़ा भार आप को हो धारण करने योग्य हे ॥ ४ ॥ 


| 
| i s\ 
तथेति-च, ४ स. सजुनमतरतीवव्रिजसत्तमः lection. न 


र रासाग्युदययाचा 
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करिष्ये सर्वमेवेतञ्गवता यत्समर्थितम्‌ ॥ ५॥ 
थि | चक न 
अवता यत्‌ पतव. समशितय्‌ सम्यक प्रायितना तत्‌ सवं तथव काश 


: $ भन्रवीत॥ ५ ॥ 
जानम्‌ स द्विजोत्तमः वशिष्ठः भन्नव र 
> ळी श्रेष्ठ वशिष्ठ ने राजा से कहा कि 'बहुत अच्छा” जसा ग्रा - 


खू उपर 
सब वैसा ही करूँगा ॥ ४ ॥ ग | 
पे ततो$५ब्रवीदू द्विजान्वुद्धान्यज्ञकमरछु निष्ठितान । | र 


स्थापत्ये निष्ठितांश्चेष वृद्धान्परमधामिकान्‌ ॥ ६॥ कद 
ततः यञ्ञभारस्वीकारानन्तरं यज्ञकमंसु निष्ठितान्‌ प्रवीणान्‌ कव ० 
द्विजान्‌ ज्राह्मणाच्‌ परमघामिकोश्च बुधान्‌ ळोकव्यवहारद्रषटून्‌ स्यापत "| 
अब्रवीच ॥ ६॥ हि 
तदनन्तर यज्ञकमे के पारक्षत विद्वान्‌ बुद्ध ब्राह्मणों) से बोले और [वि 
( बढ़ई ) के कार्य में निपुण परम धार्मिक बद्ध से बोले ॥ 2... फि : 
कमीन्तिकाडिशर्पकारान्वर्धकीन्खनकानपि । गडी व 
शणकाड््दिल्पिनश्चेच तथैव नडनतेकान ॥७॥ | 
तथा शुचीन्शाख्रबिदः पुरुषान्सुबहुश्रुताचु ।  । 
यज्ञकम समीहन्तां भचन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ प ट 
कमरिया आसमा छ अति आसमा करमनिर्वांहकान शिएपकाराच वर्घकीन यूपाशिया| 
कतृंतचणः ( बद) इति आषायास्‌ खनकान्‌ गणकान्‌ उयोतिषिकान्‌ ॥ | 
'चमेकारादीन्‌ नरनतेकान्‌ रसाभिनयभावाभिनयकत्‌'न्‌ शचीन्‌ उषे 
यागप्रतिपादकशास्त्रेषु निपुणान्‌ वहुशरतान्‌ बदुज्ञान्‌ पुरुषान्‌ मवस्तः bs 
राज्ञः आदेशात यज्ञकमं निवंत्तयितुस्‌ इति शेषः समीइन्दास व्याभियन 
बृद्ध राजगोरों, सेवकों, इंट आदि बनाने वालों, खाता खोदने | - 
षियों, शिल्पियों, नरो, नतका और शास्ता को जानने चाळा, शुद हट 
विद्वानों, बहुश्रुतोसे कहा कि राजा की आज्ञा से आप सब यज्ञ का 
इष्ठका बहुसाइस्त्री शीक्रमानीयतामिति। चि 
उपकार्या; क्रियन्तां च राशे बहुगुणान्विताः ॥ ९ "ह 
बहुसाहस्री इृष्टका शोघमानोयत्ता बहुगुणान्विताः राज्ञः योग / योग्याः - 


राजसा पशय क्रियन्ताम ॥ ९॥ 
क सहस्र इटे शीघ्र छाई जांय, अनेक प्रकार के उपयोग के १ | २ 
भवन बत्ामे,जांग्र॥ i रि Maha Vidyalaya Collection. 
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i बराह्मणावसूथाश्चेच कतेब्याः शतशः शुभाः । 
| | भक्ष्याज्नषपानेवहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः ॥ १० ॥ 
ऐे| पातशः शसाः श्राद्मणावसथाः चेव ्रा्मणयुद्दाणि च, बहुमिः सचयापानेः 
पेता सुनििताः परिपूर्णाः कतभ्याः ॥ १० ॥ 
। अद्य अन्नो, और अनेक प्रकार के पेय पदार्थों से युक्त और पूर्ण, शोभायमान 
कडं को संख्या में ब्राह्मणा के आवास बनाये जाय ॥ १० ॥ 
| तथा पौरजनस्यापि कतेब्याश्च सुविरंतराः । 
| आगतानां खुदूराच्च पार्थिवानां पृथक्पृथक्‌ ॥ ११॥ 
तथा पौरजनस्यापि सुदुराऽच आगतानास्‌ पार्थिवानास एयक पृथक सुविस्ताराः 
` | हुविस्तारयुखाः आवासाः कतंब्या इति पोषः ११ ॥ 
(| इसी अकार पौरजनों के लिए वडे विस्तार में आवास बनाये जाय, और 
डी दूर से आए हुए नरेशों के लिए अलग अलग आवासग्रह बनाया जाय ॥११॥ 


| वाजिवाईँगशालाश् तथा शय्याणद्दाणि च। 
| #पिटानां मददावासा वेदेशिकनिवासिनाम्‌॥ १२॥ 
तथा चाजिवारणशाछा! वाणिशाका गजशाछाब्न शञ्यागुद्दाणि च वेदेशिक- 
वालिनास भटानाम्‌ महदावासाः कर्तव्याः ॥ १२॥ 
हे शी घोडे और हाथियों को शालायें, शयनग्ह, विदेशी सैनिकों के ळिए विशाल 


` “ताबास-भवन बनाये जांय ॥ १२॥ 

प आवाखा बहुभक्ष्या वे सवेकामेरूपस्थिताः । 

ठ तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोमनम्‌॥ १३ 

| तया पोरनस्यापि खवंकामेसपस्पिताः प्रहुभचयाः वहुभश्यपदा्थयुकाः जनस्य 
५ कस्य बहुशोभनाः चित्ताकपका। आवांसाः कतंग्या वे निश्चयेन ॥ १३े ॥ 

क, इन आवासा में अनेक प्रकार की भच्य-सामग्र रक्ख़ी जाय, जो सब की 
चि के अनुसार हो । पुरजनों के लिए भी जो आवास-मवन आदि हों वे भी 

॥ (कार ड़जाये जांय ॥ १३ ॥ 

£ 4! = दातब्यमन्नं विघिवत्सत्छृत्य न तु लो 
| सर्वे णा यथा पूजां प्राप्ठवन्ति खुसत्कता।॥ १४ ॥ 

गे अन्ने विधिवत यथाविधि सत्कृत्य दातव्य देयं ळीळया अनाद्रेण तु न देयस्‌ 
|... सवं वर्णा-वियी पून प्राध्युधब्ति/फू् पत्रे तपा साति पेषः ॥१४॥ 


र 
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सब को विधिपूर्वक सत्कार के साथ अन्न दिया जाय, अनादर रे | 
चचैया कम बनाया जाय जिससे सब वर्णो के लोग भली भांति सत्कृत होगहोन 
आप्त करें॥ १४ ॥ | 
; न चावक्षा प्रयोक्तव्या कामक्रोषबशाद्पि। | 
यज्ञकर्मछु ये व्यम्राः पुदघाः शिस्पिनस्तथा ॥ १५॥ | 
तेषामपि विशेषेण पूजा कार्यो यथाक्रमम्‌ ` | 
ये स्युः संपूजितः सर्वे वजुभिमाजनेन च ॥ १६॥ | 
यथा सर्च खुविद्दिते न किञ्ित्परिद्दीयते । | 
तथा भवन्तः कुन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ १७॥ | 
कामळोधवश्ञादपि अपिना विळाखादपि अवघ्या अनादरः न ग्रयो'छब्या। 
कमसु ये व्यभ्रः तदेकवित्ताः डुरवाः कर्मकराः तथा शञिरिएनः चित्नादिरिरचा 
तेषां झपि विशेषेण यथाकमम पूजा कार्या येन सर्व वसुझिः ओजनेन च 
स्युः। यथा थेन प्रकारेण सबं त्य खुदिहिठमू सुष्ठु साशितम स्यात्‌ न ष्ठि 
परिष्ठीयते विधिना परित्यज्यते तथा अवन्त; प्रीतियुक्तेतरनेहादेण भा 
छुचन्तु ॥ १५-१७॥ पूछ 
काम और कोध के वश होकर किसी का अनादर न होने पावे, जे | 
और शिल्पी यज्ञकर्म में लगे हुए हैं उनकी क्रम से विशेष पूजा की जाकी 
खोग घन और भोजन से तृप्त होकर ऐसा कार्य करें कि कहीं सी इछ ह 
( चुडे) न होने पावे अतः आप सव सन में प्रीति लिये हुए सी. 
करें॥ १५-१७॥ पु 
ततः सचे समागज्य वसिष्ठमिदमजुचन_। 
यथेष्टं तत्खुविद्दित न किञ्चित्परिद्दीयते ॥ १८॥ 
___. ततः वशिष्ठाज्लापनानन्तरम लव समागस्य दक्ष इषं अयवन्‌ दर्श 
वेदबोधित यथा इं किंचिज्ञ परिहीयते न्यूनतां गच्छुति ॥ ३८ ॥ क 
तब वे सब वसिष्ठ जी के समीप आकर बोले कि जो काम आप जा! 
हैं चह तदनुसार पूर्ण होगा ॥ १८ ॥ 
यथोक्तं तत्करिष्यामो न किञ्चित्परिह्ास्यते। | 
सतः सुमन्त्रमाहूय वशिष्ठो चाकयमअबीत्‌॥ १९॥ 
. ययोक सवदाशापिसस्‌ तत्‌ यथावत्‌ छरिष्यासः * किञ्चि परिस 
सवेषां अक्षीकारचचनशक्णानन्तरस/सुशन्तरमहिंर्वदिष्ठ: चाक्यसतरवीद॥ 
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| 
| 
| | आप जो कहेंगे वह भलीमाँति किया जायया उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं 
होने पायेगो । तब सुमन्त को बुलाकर वशिष्ठ ने कहा कि ॥ १९ ॥ 
| निमन्त्रयस्व नपतीन्पृथिव्यां ये च धार्मिकाः । | 
| ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वेश्याव्शूद्रांश्येष सहस्तशः ॥ २०॥ ` 
| समानयस्व सत्कृत्य सर्वेदेशेषु मानवान्‌। 
। ` मिथिल्ाधिपति शूरं जनकं सत्यवादिनम्‌ २१॥ 
| [ निष्ठितं सर्वेशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌। ] 
। तमानय म्दाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ । 
अपूव संबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वशव्रवीमि ते ॥ २२॥। 
| हे सुमच्न्र नुपतीन्‌ निमन्त्रयस्व | एथिष्यां ये च धार्मिकाः तान्‌ घाह्मणान्‌ 
रन्रियात्‌ चेश्यान्‌ सइ्रशः शूताश्रेव सवंदेशेषु मानवान्‌ छर्कृत्य समानयस्व । 
र सत्यदादिनम्र सत्यवक्तारस मियिळाबिपतिस्र सवंशास्त्रेथ निडितम्र परिनि- 
।डितस्‌ वेदेषु निडितस्च निष्ठावन्तस तस्र साभारम्‌ जनकस स्वयमेव सुसत्हृत- 
भानय पूर्वे सम्बन्धिनम सीताजनकस्वेन माविनस सम्बन्धिनस्र ज्ञात्वा ततः 
पूर्व इति ते ब्रवीमि प्रियासम्बन्धिनः पू्वेनिमन्त्रणस्य प्रेमप्रकाणकस्वात्‌ ॥ २०-२९ ॥ 
बे, पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा हैं उन्हे, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और श 
को सहो को संख्या में निमन्त्रण दीजिए तया सब देश के मनुष्यों को सत्कारपूवक 
'श्चुलाइए । मिथिला देश के अधिपति, बढ़े वीर, सत्य पराकम वाले, महामाग्यशाली 
जिनक को आप स्वयं जाकर बडे सत्कार के साथ ळाइए क्योंकि उन्हें मैं प्राचीन 
सुहृद्‌ जानकर सब से पूर्वे निमन्त्रण के लिए कहता हुँ ॥ २०-२२ ॥ 
तथा काशिपतिं स्निग्धं सतत प्रियवादिनम्‌ । 
सदूबृत्तं देवसंकाशं स्वयमेबानयस्च इ ॥ २३ ॥ Re 
र तथा खगं सततस्‌ लिय विता सद्वृत्त देवसंकाशं देवतुद्यं 
झाशिपतिस्र स्वयमेव आनयस्व, निश्चये । 
सा! वडे लोदी, सदा प्रिय बोलने वाले, सुन्दर, आचरण आर देव के समान 
काशिराज को स्वयं जाकर लाइए ॥ ३२ ॥ | 


" तथा केकयराजानं बुद्ध परमधार्मिकम्‌। . 
॥ श्वशुरं राजसिहस्य सपुत्रं तमिद्दानय ॥ २५॥ 


वासि त य, रयस्य केकयराजञानस्‌ सणुन्नं 
{ तथा परमधासिछ बुद्द दुशरथस्य अर्य ० कजी अ 
, ड 


= 
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तं इद यज्ञभूमौ आनय केकयराजानस्र इति समासान्तविधेरनिस्यस्वात्‌ टन्नप, 
बद्ध और बड़े : धर्मात्मा केकय देश के राजा को पुत्र के साथ ले ५ 
क्योंकि वे राजसिंह दशरथ के श्वशुर हैं ॥ २४ ॥ 
अङ्गेश्वरं मद्ेष्वासं रोमपादं खुसत्छतम्‌। | 
चयस्यं राजसिंद्स्य सपुत्रं तमिद्दानय ॥ २५॥ | 
महेष्वासं महाघाजुष्कं अङ्गेरं भक्राजस्‌ रोमपादस राजसिंहस्य दा 
वयस्यं सुसरकृतस सपुत्रं त॑ इ यज्ञभूमौ आनयस्व ॥ २५॥ | 
अङ्गदेश के राजा, महाधानुष्क, राजसिंह महाराज दशरथ के मित्र क 
को उनके पुत्र के साथ सत्कारपूर्चक लाइए ॥ २५ ॥ 
[तथा कोसलराजानं भानुमन्तं छुसत्कृतम्‌। | 
| 


| 
। 


॥ 
| के 
| 


मगघाधिपति शारं सर्वेशाख्रविशारद्म्‌ ॥ २६॥ 
प्राभिक्षं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभम्‌ । 

राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व नुपर्षेमान्‌ ॥ 
प्राचीनान्सिन्धुसौवीरान्सोराष्ट्रयांश्च पार्थिवान्‌ ॥ २७ | 
दक्षिणात्याज्नरेन्द्रांच्न समस्तानानयस्व द | 

सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥ २८ || . 
तानानय यथा क्षिप्र सानुगान्सहबान्धवान्‌ । 
फ्तान्दूतेमेद्दामागेरानयस्व नुपाशया ॥ २९॥ 


तया भाचुमन्तं प्रकाशदन्तं कोसळराजानम्‌ सवंशास्त्रविश्यारदम्‌ सक 
शूरं मगघाधिपतिस्‌, सुसत्कृतस्‌ यथा स्यात्तपा आनय इति दोष! । 

प्राप्ति परमोदारम्‌ पुरुषषंभस्‌ पुरुषश्रेष्ठम सत्कृतस दाज्ञः दशर यस्य श 
आदाय गृहीत्वा चुपषंभान लुपश्रष्ठान्‌ प्राचीनान्‌ प्राग्देशमवान्‌ सिन्दु 
सिन्छुःसौ वीरदेशमवान्‌ सौराष्ट्रेयांश्न पार्थिवान्‌ आनयस्व इति शेषः । 

दाचिणास्यान्‌ समस्तान्‌ नरेन्द्रान्‌ ये. च अन्ये पएथिवीतळे राजानः रि 
श्नेहयुक्ताः सन्ति तान्‌ आनयस्व ह्‌ । र 

तान्‌ सानुगान्‌ सहयान्थवान्‌ यथाक्तिप्रम आनय एतान महाभागे 
नृपाज्ञया आनयस्व ॥ २६-२९॥ 

कोशळ, देश के,राजा भानुमान ओर सब शास्ता. के मर्मक्ष, मर्ग! | 
अधिपति को बड़े आदर तथा सत्कार करके लाइए । जो प्राप्ति जानने 
बडा उदारःआरःपुश्षांमे'उलभःहः Vidyalaya Collectian. 
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राजा का आदेश लेकर श्रेष्ठ राजाओं को आने के लिए प्रेरित कीजिए । 

पूर्वदेश, सिन्धु, सौवोर, सौराष्ट्र ओर दक्षिण देश के राजाओं को भी दुतां 
| के द्वारा बुलवाइए । व हे र 
| पृथ्वी पर जितने स्नेह रखने वाले राजा हैं उन्हें अनुचरों और बन्धुओं 


राजा की आज्ञा पाकर इन्हें निपुण दूतों द्वारा बुछाइए ॥ २६-२९ ॥ 
वशिष्ठवाक्यं तच्छृत्वा सुमन्तस्त्वरितं तदा । 
व्यादिशित्पुरुघांस्तत्र रा्ञामानयने शुभान्‌॥ ३०॥ 
| सुमन्त्रः तदा तत्‌ वशिष्ठवाक्य श्रुत्वा त्वरितं शीघ्र तत्र यज्ञे शुमानू शुमल्ञाति- 
सवान्‌ अन्तरंपान्‌ पुरुषा राज्ञाम्‌ भानयने व्यादिशव ॥ ३० ॥ 5 
वशिष्ठ के वचन को सुनवर सुमन्त ने शीघ्र ही शुभ जाति के पुरुषों का 
राजाओं के निमन्त्रण के लिए आदेश दिया ॥ ३० ॥ 
स्वयमेव दि धर्मात्मा प्रयातो सुनिशासनात्‌। 
सुमन्न्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं मद्दामतिः ३१ ॥ 
यमात्मा महीपतिः सुमन्त्रः सुनिशासनात्‌ चक्षिष्ठज्ञया स्वरितः स्वरा प्राः 
भूस्वा स्वयमेव समानेतुं प्रयातः ॥ ३१ ॥ 
| ग्य मुनि की आज्ञा पाकर धर्मात्मा बडे विचार शीळ सुमन्त ने शीघ्रता के साथ 
। राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं प्रयाण किया ॥ ३१ ॥ भ 
ते च कमॉन्तिकाः सर्वे बलिष्ठाय मददषये । 
सर्व निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्‌॥ २२॥ 
ते च कमोन्तिकाः आसमाति कमनिवत कर्मनिवतकाः सर्वे महषये वसिष्ठाय यज्ञे यज्ञः 


द उपकश्पितस निर्मितस्‌ तत्‌ सब निवेदयन्तिस्म ॥३२॥ 
लिश घ र बि के समीप जो कुछ यज्ञ के लिए था पब 


॥ ३२ ॥ 

कक मतो हा 
१ या 

अचज्ञया न दातब्य कस्य 


र्‌ नाञ NR >0 ५ 
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ततो वशिष्ठः सुप्रीतो राजानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ | 

उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तच शासनात्‌ । | स 

मयापि सत्कृताः सवे यथां राजसत्तम ॥ ३४६॥ (ङ 
ततः सर्वकमंपरिपूरणानन्तरस्‌ प्रीतः प्रसन्न: द्विजश्रेष्ठः सुनिः वशिष्ठ: स 


अन्नवीत्‌ , अवज्ञया अनादरेण लील्या भश्रखया कस्यचित्‌ कस्मेचित्‌ अपि ष 
दातष्यसू। 


| 
अवशया अणाद्रेण कृतस्‌ दातारस्‌ हन्यात्‌ अन्न खंशयः न, ततः क्षे 
अहदोरान्रेः राज्ञः दृशरयस्य घहूनि रत्नानि आदाय ह महीछषितः राजानः उपयाह/ ¬ 
ततः सुग्रीतः चणिष्ठः राजानम्‌ दृधारथण्र॒ दस्‌ अगवीत्‌ हे नर याप्र पुर 
तव शासनात्‌ आदेशात्‌ राजानः उपयाताः मयापि हे राजसत्तम राजश्ेषठ सा ° 
यथायोग्यं सच सत्कृताः ॥ ६६-३६ ॥ | 
यह देखकर प्रसन्न हो श्रेष्ठ, ब्राह्मण मुनि ने कहा कि किसी को अनादरं 
अथवा हँसी के साथ कोई वस्तु नहीं देना क्योंकि अनादर से दिया हुआ | 
दाता को नष्ट कर देता हे इसमें संशय नहीं है । र्‌ 
तदनन्तर कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ के लिए बहुत रत्न लेकर 
लोग आये । | ( 
इसके बाद वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले कि हे 


आपको आशा से सब राजा लोग आये हे और मैंने भी हे राजन्‌ ! 
सबका सत्कार किया है ॥ ३३-३६ ॥ 


यश्चियं च छृतं सर्व पुरुषेः छुसमाहितेः । 
नियाँतु च भवान्यष्डु यज्षायतनमरन्तिकात्‌ ५ ३७ ॥ 
लुप्तमादिता इरुषः सवस यज्ञियं च यज्ञोपयोगि च कृतस संपादितम्‌ क 
यष्टु' अन्तिकात्‌ समीपे वतमान समीपे वतमालस्र यज्ञायतनन यजमण्डपस् निर्यातु निर्गच्छत 
सावधान पुरुषों द्वारा यज्ञ ही समस्त सामी ठोक कर लो गई है। 
आप यज्ञ करने के लिए यञ्ञभूमि केट चलिए ॥ ३७॥ 


सर्वेकामेंडपहतैरुपेत॑ घेः समन्ततः । 
दृष्टुमहसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ ॥ ३८॥ 


समन्ततः , सपहतेः सव॑कासेः उपेतम हे राजेन्द्र मनसा /विनिर्मितम 
` दण्ड अहंसि चे॥ ३८॥ . 
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। जो इकट्ठे किए हुए सब साधनों से सवेथा युक्त है । हे राजेन्द्र । उस यक्ष 
| स्थान को आप देखिए जो ऐता सुन्दर प्रतीत हो रदा दै कि मानो मानसिक 
{ 


कल्पना से ही रचा गया है ॥ ३८॥ 
| तथा वरिएवचनाइष्यश्टकस्य चोभयोः । 
| दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः ॥ ३९ ॥ 
तथा चशिष्ठवचनात ऋष्यश्इइस्य च उभयोः वचनात्‌ शुभनएन्ने छसे दिवसे 


जगतीपतिः राजा निर्यातः यज्ञशाछां प्राः ॥ ३९॥ र ठ 
तब जगतपालक राजा दशरथ ने .वशिष्ठ और ऋष्यःडङ्ग दोनों ऋषियों के 


| 
: कहने से मङ्गल दिन और शोभन नक्षत्र में अयोध्या से निर्गमन किया ॥ ३९ ॥ 
| ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे एव द्विजोत्तमाः । 
ह ऋष्यश्जङ्गं पुरस्कृत्य यशकर्मारभंस्तदा ॥ ४० ॥ 
सतः वसिष्ठप्रसुखाः सवे एव ष्विञञोत्तमाः द्विजश्रेष्ठः तदा ऋष्यश्ंगस्‌ पुरस्छृत्य 


° 
यज्ञफम आरभन्‌ ॥ ४० ॥ ५ कं 
तद्नन्तर वशिष्ठ आदि सब श्रेष्ठ द्विजां ने ऋष्यश्डज्ञ को आगे करके 


ह 


i ( उन्हीं के निर्देशन में यज्ञकाय आरम्भ किया ॥ ४० ॥ , 
। यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाशास्त्र यथाविधि । | 
गे श्रीमांश्च सह पत्नीमी राजा दोक्षासुपाविशत्‌ ॥ ४९ | 


4 यज्ञज्ञालाम गताः श्रीमान राजा च पत्नीभिः 
सर्व यथाशास्त्रं यथादिषि यज्ञवाटं यशज्ञालातर 


'सह दीघां उपाविश्ञत्‌॥ ४१ ॥ 
सब लोगों ने यज्ञभूमि में शात्र और विधि 
त श्रीमान्‌ राजा दशरथ ने पत्नियों के साथ यज्चदीक्षा प्राप्त क॑ 


{| | |] | 
हलि भीसद्वाएमी ढीयरामास्युदयात्नाया द्वादशः सगः ॥ १२ 


के असार प्रवेश क्रिया तथा 


hl 
| 


खाक 
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त्रयोददाः सर्गः \ | 
अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्प्राप्ते तुरङ्गमे । | 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञो$भ्यवतेत ॥ १॥ । 
अथेति । भय तुरङ्गोत्सजंनानन्तरं पूर्णे संबर्सरे तरिमुरु्टे तुरङ्गमे प्राप्ते झे य 
यज्ञशाळामागते सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राजो यज्ञो$म्यवतंत उपाकामत्‌॥ १॥ | 
यज्ञ दीक्षा में प्रवेश करने के बाद एक वर्ष पुर्ण होने और घोड़े के ह - 
आने के वाद राजा दशरथ का सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ आरम्म हुआ।। 
ऋष्यः पुरस्कृत्य कमं चक्रुद्रिंजषंभाः । 
अश्वमेघे महायज्ञ राज्ञोऽस्य सुमहांत्मनः ॥ २॥ 
ऋष्येति। सुभददास्मनः अतिप्रयर्नविश्चिष्टस्यास्य त्रिळोक्याँ प्रसिद्धस्प एं 
दुशरथस्य महायजञेञ्यमेघे द्विजपमाः ब्राह्मणा: ऋष्यशइ्ष पुरस्कृत्य कर्म स्वस्वोरि 
कत्य चक्रः ऋष्यशृङ्ग पुरस्छृत्येत्यनेन तस्य प्रघानऋत्विकृश्वं षदनितस्‌ ॥ २॥ 
श्रष्ट ब्राह्मणों ने ऋष्यश्शज्ष को आगे करके महात्मा राजा दर्श 
अश्वमेध नामक महायनञ में कमे किया ॥ २ ॥ 


कमे कुवेन्ति विधिवद्याजका वेद्फारगाः । | 
के के यथान्यायं परिक्रामन्ति शाखतः ॥ ३॥ 
"मप । वद॒पारयाः निखिलवेद्तरघावगन्तारो याजका घ्हर्यिजः कसं र 
स्वस्वक्तत्य *विषिवत्कुवन्ति ययादिधि विधिमनतिक्रम्य यथान्यायं मीमांसशषे 
कमसनतिकम्य शाख्तः शिड्या युक्ताः शिक्षा छुवंन्त इस्यथः परिश्च 
अवतन्ते॥ ३॥ | 


वेद का पार जानने वाले याजक लोगो ने विधि, प्रक्रिया और शाह 
अनुसार कमं किया ॥ ३ ॥ । 


प्रवग्ये ज्ासत्रतः इत्वा तथेवोपसद्‌ं द्विजाः । 
नित कमे शास्त्रतः ॥ ४ ॥ कं 
प्रवग्यंमिति । द्विजाः ब्राह्मणाः . प्रवर्य श्वमेघाज़ घूतकर्म विशेष न 
विशेषं च झास्रतः मीमांसाधजुध्धारेणेव करवा ra र 
मतिदि्ट सब कमं च विभितणकः समपादा; तार्थ ॥ ४ ॥ 


nn 


| त्रयो दषः सरां १०९ 
|. ब्राह्मणों ने ( वश नामं के फस को कर लेने के पश्चात. उपसद” नाम का 
| कर्म किया । तदनन्तर विधि और शात के अनुसार सब कर्म किए गए॥ ४ ॥ 

| अभिपूउय तदा हशाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि । 

। प्रातःसवनपू्वाणि कर्माणि सुनिपुंगवाः ॥ ५ ॥ 

| अमोति । अभिषूय तत्तशेवतापूजनं शिवाय. वतः पूजनात हा सर्वे मुनि" 
| पुक्षवाः प्रातःखवनपूर्वाणि प्रात्तःसवनप्रश्रतीनि कमंविशेषाणि यथाविषि चकुः ॥ ५॥ 
| तदनन्तर सब श्रेष्ठ मुनिया ने देवताओं की पूजा करके प्रसन्न हो प्रातः सवन 
3 कर्म करने के वाद विधिपूर्वक सब कर्मे किया ॥ ५ ॥ 

| पेनद्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिषुतो$नघः 


| माध्यंदिने च सघनं प्रावतँत यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 


जा पराहत 


न्द्र इति । । ऐन्द्रः इस्द्रदेवताकों हृदिविशेषों विधिवदत्तः अनघः पापनिवतंकः 
त राजा सोमवज्की अमिषुतः अश्मभिरमिहत्य निस्सारितसारो$मवदिस्यथः साध्यस्दिनं 
र सवनं च यथाक्रमं प्रावत्तत । अन्नाथ सूत्रं सोमं राजानं इषदि निघाय दृदिणतो बह्मा 
पश्चादुष्वयुः उत्तरतो होता प्रागुद्वाता स्थिशवा इरत्जिहस्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
+ इन्द्र देवता को विधिवत आहुति दे लेने के पश्चात्‌ पवित्र, सोमलता का 
| अभिषवण ( निचोडना ) किया गया आर सोम के उस रस से “मध्यन्दिन सवन? 
नाम का यज्ञकर्म कम के अनुसार किया गया ॥ २ 
तृतीयसवने चेव राशो$स्य छुमद्ात्मनः ! 
चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्टा यथा ब्राह्मगउगता ॥७॥ 
तृतीयेति । सुमद्वारमानोऽस्य राज्ञो दुशरयस्य तृतीयसवनं च ते ब्राह्मणपुङ्गवाः 
ब्राह्मणश्रेष्ठाः शास्ततों इद्टा ज्ञास्वा तयत पूर्वोछप्रकारेणेव चक्र! ॥ ७॥ 
इसके बाद उत श्रेष्ट ब्राह्मणा ने श्रेष्ठ महात्मा राजा दशरथ का फिर. तृतीय 
4 | सवन नामक कमे शाल्न के अनुसार किया ॥ ७ ॥ 
आह्वयांचक्रिरे तत्र शक्रादीन्विवुधोत्तमान, ash ह 


न्त्रेः 
ऋष्यम्टज्ञादयों म एउनकाछे गुरुणा योधितानि एव अराणि 


आाहुयामिति | शिक्षाणि सी र 
तेः समन्वितेः यथावत्‌ स्वरवणे अस्त्र: ऋष्यशज्ञादयों विवुधोत्तमान्‌ 
ह्ृपाञ्जकरिरे ॥ ८ ॥ उ 


॥ सुरश्रेष्ठान्‌ पा्ादीत्‌ तन्न यागे आ शिक्षा शालन की उचारणःअकिया 
f 
उस यज्ञ से ह्य Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ष्ठ 


से उच्चरित मन्त्रों द्वारा देवश्रेष्ठ इन्द्र आदि का आवाहन किया॥८॥ | 
गीतिभिर्मधुरेः$  स्निग्थेमेन्चाद्वानेयेथाहतः । | क 
होतारो दृढुरावाह्य विर्भागान्द्वौकसास्‌ ॥ ९॥ । 


गीतिभिरिति । गतिभिः यथोचितयानविशिष्टेमंघुरैः सधु (स्वर विशिष्टे द्वि [ 
नोरसेः मंत्राहमानेः आह्यनमन्त्रेहों तार आवाद्य दिवौकसासहंतो योग्यानूहदिद 
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| 

| 


'ददुः तेव्यः समरपंथामासुः ॥ ९॥ | 
होताओं ने मधुर और कोमळ गीतियों के साथ सन्त्र के द्वारा आह भ 
करके यथायोग्य सब देवताओं रा को हवि का प्रदान क्रिया ॥ ९ ॥ कि 
न चाुतर्भयूत्त स्जलितं था न किचन । | ° 


इश्यते ब्रह्मवत्सचं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ १०॥ | - 
नेति । तन्न तस्मिन्यागे भहुतं यथोक्तहुत विरुद्ध नाभूत्‌ स्खळितं चयुतं च शि 
'कुम नासूत तश्र हेतुः सवं कस ज्रह्मवन्मन्त्रयुक्त -हश्यते . हि यतः सेमयुक्तमेवा! 
श्या्ञथा चक्रिरे ॥ १० ॥ कक 
उस यज्ञ में न तो कुछ आहुत ( निष्फळ ) हुआ और न तो कहीं क! ( 
चुरि ही हुई किन्तु सब वेद के अनुसार देखा गया और कल्याण युक ' 
गया ॥ १० ॥ र 
न तेष्वद्दःखु आम्तो वा क्षुथितो वा न इश्यते । | | 
नाविद्वाश्त्राह्वणः  कश्चित्नाशतानुचरस्तथा ॥ ११॥ | 
र नेति | तेघुटअहस्सु भोजनाधनहंबागद्विसेषु आन्तः पिपासितः छुधितो | 
नेव इश्यते तन्न तस्सिन्यागे अविद्वान्‌ ब्राह्मणो न सर्वे विद्वांस पुव समागता इत 
भशताञुचरः शतसंस्याकानुचरर हितश्च न तंथाशब्दार्थ एको चशब्द एवाथे ॥ ॥ 
यज्ञ के उन दिलों में कोई ब्राह्मण थका, भूखा नहीं दिखाई देता था, ब 


कोई ब्राह्मण मूखे या और न तो ऐसा कोई या. जिसके सैकड री. 
न हा ११ ॥ | 


ब्राह्मणा सुझते नित्यं दच श्च. सुखते। १° 
तापसा सुते चापि श्रमणाशचेच शुञ्जते॥ १२॥ 
माह्मण इति । आ्ाह्मणा नित्यं यथेच्छे भुञ्जते नाथवन्तः ्राह्मणस्वा निका! | 


विदृशुवाद् यथेज्ं क्षते तापसा ब्रह्मचारिप्रश्वतयः मणां 

र : झुञ्षते तथा श्र ; 

नोपि झुलते ताव न वर्णामवहिअूतपु रिः । दमेन यथेच्छुकामः ॥ १ 
; 


88. 


त्रयोदशः सरा: । ° 


वहाँ नित्य ब्राह्मण मी साजेन करते ये. सैबक भी. भोजन करती थे, तापस 

भो भोजन करते थे और संन्यासी भी भोजन करते थे ॥ १२॥ 
| बुद्धाश्च व्याधिताश्चेव स्रीवालाश्च तथेव च। १ 
|` . अनिशं सुञ्जमानानां न तुप्तिरुपलम्यते॥ १३॥ ` 
| ` बृद्धा इति। बुद्धाः चुदधवां प्राता व्याधिता ष्याधिप्रस्ता्च ल्लोघाछा! कन्याश्च 

| नकारेण पुंबाळाश्च तथेव सुजते इति पूर्वेणान्वयः । अनिश्च॑ निरन्तरं सुज्यमानानां 
ह. भोज्यसानानां जनानां तृसतिर्नोपलभ्यते एतेन भोञयानामतिस्वाहुस्वं ध्वनितम । 
|क्िञ्च अमानानां गवेरददितानां सोजनदातुणामनिशं :निरम्तरं सुणि भोजनायां 
| भोजनदाने इत्यर्थः । अन्तर्मावितणिजर्थकुजेमांवे छिप । तृप्तिनेंच छभ्यते ॥ १३॥ 
बूढ़े, रोगी, स्री और वालक निरन्तर भोजन करते थे और उन्हें तृप्ति नहीं 


| 
| होती थी ॥ १३ ॥ 


02.22.“ 


क दीयतां दीयतामन्न वासांसि विविधानिच। १८ 
|! इति खंचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः॥ १७॥ 


अतृप्तिचिह्माह--दौयवामिति । अन्न विविधानि वासांसि च दीयतां दीयता- 
ब | मित्यनेन प्रकारेण संचोदिताः अधिकारिमिः प्रेरिवा अनेङशः जनास्तत्र यागे तथा 
हि चक्रदुंदूरित्यथः ॥ १४ ॥ 

ब बारवार ये अन्न दीजिए, वो अन्न दीजिए, ये बज्न दीजिए, वो बल्न दीजिए 
/ | अनेक प्रकार के अचां और वक्ष की इच्छा करते थे तथा उनकी मांग के अनुसार 


| उन्हें बारबार अन्न और बल्न दिया जाता था र I ठ 
। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बद्दवः बंतोपमाः मी 
र दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥ १#.॥ 


य आमाध्रसमुदाः ?हश्यन्ते 

नेति । पर्दतोपमाः पवततुएपाः अज्नकूंदा आमान्नसमुद्दाः वहवस्तष्र ¦ 

| दिवव से ल्याप पर्वंतोपमसमूइ्च इश्यते इव्यष्याहृत ॥१७॥ 
ब नः विधिवत पाये हुए पचत के समान अन्ना 


वहां अनेक स्थानों पर प्रतिदिन 


के शिखर दिखाई पडते थे ॥ १५ ॥ री | क 
| नानादेशादलुप्राप्ताः पुरुषाः ख्लीगणास्तथा 
नादे द्ितास्तसिमसप् महात्मनः ॥ नी कफ 
; स : 
नानेति शादनेक विधदेशादचुमाछः संमता; पु 
re राज्ञः ठसिमन््रसिद्धे ये अज्षपानः सुविदिताः सुतपिता 
आसन्निति शेषः ॥ १६॥ 
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उस महापुरुष दशरथ के यज्ञ में अनेक देशां से आये हुए पुरुष ओर 


अस्त तथा पोने की सामग्रियों से तृप्त कर दिये गए थे ॥ १६ ॥ 
अन्न. दि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजषेमाः। ^ 
अद्दो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः ॥ १७॥ 
अन्नमिति । विधिवद्‌. पाछणाल्ोक्तविधिनिर्मितमतः स्वादु भतिस्वादु 
विचित्रमच्नमतस्वृत्ताः स्म अतितुसिप्रात्ता वयस्‌ अतस्ते तब सब्र ड 
द्विजषंभा ब्राह्मणाः प्रशंसन्तीति राघवो सहाराजाधिराजो दशरथः शुश्राव १ 
रुमयान्वयी हिहतो ॥ १७ ॥ | च 
उत्तम ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक बने हुए उस स्वादु अन्न की प्रशंसा छो चा 
“हम बड़े तृप्त हेर, तुम्हारा कल्याण हो, इन आशोवेचनों को राजा दशरव | अः 
सुना ॥ १७॥ र 
स्वलंकताध्य पुरुषा ब्राह्मणान्पयंचेषयन्‌ । १८ |ज 
उपासन्ते च तानन्ये खुसृष्मणिकुण्डलाः ॥ १८॥ के 
स्वलंकता शति । स्वळंकृताः शोभनाळंकारविशिष्टा एव पुरुषाः ब्राह्मणा 
यन्परिवेषणं चकरिस्ययः । सुखृष्ठमणिकुण्डळाः शोधितमणिथुक्तकुण्डलविशिध् | 
अन्ये परिवेषणकर्तृभ्यो सिद्चाः पुरुषाः तान्परिवेषणकत्‌ चुपासते साहाय्यम ¦ 
सहेव गच्छुन्तीत्यथे! । 'चषाव्दावेवाथों॥ १८ ॥ र . 
वहां आमूषणों से ढदे हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और इः 
मणि और कुण्डल धारण किये हुए दूसरे लोग उनकी सेवा करते थे ॥ १८॥ | 
कर्मान्तरे तदा विप्रा देतुवादान्बहूनपि । nb 
प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥ १९॥ 
कर्मेति । तदा यागकाले कर्मान्तरे सवनयोमंध्ये विश्रान्तिकाळे इस्ययः। 
रिमनः सुपट्वचनाः घीराः सावधानाः विप्राः परस्परजिगीषया परस्परं स्वस्व 


यकाङ्कया बहुस्‌ भिन्नमिश्नन्नाखप्रतिपादितानपि देतुवादान्‌ छगत्कारणविषय 
वादान्प्राहु' । अपिना यागादिविषयकविवादुसंम्रहः ॥ १९॥ 


८ उस समय एक कमे की समाप्ति के बाद और दुसरे कर्म के आरम्भ होगे | 
पूष मध्य के समय में अच्छे वक्ता, धीर ब्राह्मणों ने एक दूसरे पर विजय 7 
करने को इच्छा से अनेक तकंवाद किया ॥ १९॥ CE 

द्विसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः । 
सबकर्माणि चक्रस्ते यथाशास्नं प्रचोदिताः || २०॥ 
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त्रयो दृशः सगः ११६ 


दिवसे इति । तन्न तब्मिस्पंस्तरे यले कशल: वनिदुल0' प्रयोदिता “भैष्यत्र द्ीसपा. 
दिवेदिकशब्दें: प्रेरितास्ते प्रसिद्धाः द्विना ब्राह्मणाः यथाशा स्वकर्माणि दिवसे 
दिवसे चकः सस्तरप्रस्तराष्वराः' इत्यमर! ॥ २०॥ 

उस यज्ञ में कुशळ ब्राह्मण आसन पर बेठकर प्रतिदिन शाक्न के अनुसार 
निर्देश पाकर सव कमे करते थे ॥ २० ॥ 


नाचडझविजञालीजातो छावः | a) 
खद्स्यास्तस्य च राज्ञां न चादकुशल्लो द्व्जिः ॥ २१॥ 

तेति । तस्य प्रसिद्धस्य राशः यागे यज्ञे भषडङ्गविरकश्चि्ासीव्‌ अन्रतश्च कश्चि” 
प्रासीद अवहुश्चुतश्च कश्चिक्लासीत्‌ तस्य राज्ञः सदस्याः सदुसि समवेता द्विजाः 
१ अवादकुशळा नासन्‌ ॥ २१ ॥ a 

यहां राजा के उन सदस्य या ऋत्विज ब्राह्मणों में वेद के छः अंगों को न 
जानने वाला, ब्रतर्‌दिंत, अनेक शालन न जानने वाला, शाज्ञार्थ न जानने वाला 
कोई नहीं था ॥ २१ ॥ | । 
[प्रप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन्षडवेरबाः खादिरास्तथा । 

| ताचन्तो विल्वसद्दिताः पर्णिनश्च तथा परे ॥ २२॥ 
प्राप्त इति । तस्मिज्नश्वमेथे यूपोच्छूये यूपानां यज्ञव्तर्भानां उच्छूप उदू त्य 
स्थापनं तस्मिष्झाळे हस्यर्थः। पट्‌ पट्संहपाकाः वेश्‍वाः विक्वविशरयूपाः उद्छ॒त्य 
र स्थापिता ति शेषः। विष्रप्तददिताः बिदबयूपघमोपवतिनस्तावन्तः पट्संख्याकाः 
खादिराः खांदिराः खादिरिविषारयूपाश्च उद्य स्थापितास्तथा षद्संख्याकाः परे 
वेदवखादिरसा हिस्सरर दिताः पर्णिनः पछाशविकारयूपाश्र उदस्य स्थापिताः “पाशे 
किंशुक पणो? इस्प्रमरः ।. पूर्वस्तथाशब्दश्ार्थ ॥ ९९ ॥ 
आ यूप( पशुबन्धन-स्तम्भ ) के गाइने के समय में बिल्व और खैर के छः छः 
र| सम्भे ( यूप ) तथा विल्व सहित पलाश के छः खम्मे गाडे गए थे ॥ २२ ॥ 


उलेष्मातकम्रयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा । , 

द्वाबेष तत्र विद्वितौ बाहुब्यस्तपरिग्रद्ौ ॥ २३ ॥ 
इड्ेष्प्रातकम य शतिं । भप्मिष्ठ: भझिधंसुखवर्ती > 
उदर्य स्थापितः एकरवस्यात्न विवक्वितत्वादर्य यूप एक dns 


ईरथपञ्च डद्धत्य स्थापिता अगे वदया तस्संख्य 
दिकारयूपञ्च उद्धत्य स्थापितः Na विहितौ । तत्परिमाणमाह बाहुः 
हणं ग्रयोस्ती दि 


| मया का अड पा: परि तई तस्मिन्यागे देवदारमया ७ / 
' स्पस्तपरिप्रहो ` हयस्तोन्या प्रसवारितसुजम्यां परिप्रहः प 
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११४ रामाभ्युद्ययान्रा 
इतिपाठे दिश जरिये उप दि हर्य वि सकिकेनिर्यी एँकेविशतियूपाः | 
प्रसिद्धाश्वाश्वमेघीय सूत्नश॒स्योरिति दिक्‌॥ २३ ॥ 
बहेरा की लकडी का एक और देवदारू की लकड़ी के दो खम्मे विधा 
अनुसार गाडे गए थे जो इतनी दूर थे कि व्यस्त बाहु से पकडे जा 
॥ २३ ॥ 
5 कारिताः सर्वं एवेते शाखजैयशकोविदेः । 
शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालंकृता भवन ॥ २४॥ 
कारिता इति । घास! छाल्ननिएणेः यज्ञकोविदेः यागप्रयो गनिषुणेः 
पूर्वोक्ताः सर्वे पकविणतियूपाः कारिताः यथाशास्त्र पूर्व निमापितास्ते च तस्र 
द्धस्य यज्ञस्य शो साथ काखनाळंकुदा सवन शागस जासत्रस्यानित्यरवाद्ड विरह: ॥१! 
शाल्न के जानकर और अञ्जक्रिया में कुशळ लोगो के द्वारा ये बनवाये 
थे । उस यज्ञ की शोमा बढ़ाने के लिए इन पर सोने के पत्र चढ़ा दिये गए थे ॥९॥ यन 
पकविशतियूपास्ते एकविशत्यरत्नयः । 
वासोभिरेकविशक्धिरेकेक समलङक्ताः ॥ २५॥ 
एकेति । पवर पुरू कविंशस्यर्रिनप्रिः रिनपरि म्रितोचताः एकविंशतियूपाः ९ 
विशज्निः एकविंदत्या वार्सो मिवस्त्रः एककं समृताः एकेन रारी एक ला 
अ्रपरेणकेन वाससा अपरः समझकृताः एवं क्रमेण सर्वे समलंकृता हस्य्थ!। 
शचतुविद्तिरश्युछयः तथाहि एकविशत्यरत्नीरश्वमेषस्य'इति एद्वतिः 'चतुविशण। (६ 
ऊयोऽर ह्नि? इति सूत्रस्‌। एकविञ्ञतीस्यत्र सुळोप आपेः। एकेकनिति सा ६ 
नपुंसकस्‌ । पृविशद्धिरि्यन्न बहुस्देकारळोपावाषौं ॥ २५॥  . 
इस प्रकार वे इक्कोस यूप ( खम्मे ), इक्कीस सुष्टिबद् हस्त की ऊंचाई 
थे तया.इक्कीस वज्चों से एक एक करके अलग अलग लपेरने से शोभायमान 
रहे थे ॥ २५॥ 
विन्यस्ता विधिवत्सच श्िडिपिभिः खुछता दृढाः । 


अधस्जयः सवे एवं ऽछक्णरूपसमन्बिताः ॥ २६॥ 
विम्यस्ता इति । श्िह्पश्ाल्वक्रियासिशे! विधिवत्‌ यथाविधि विन्यस्ता सं 
शिवा! सुकृताः शोभनं इतं क्रिया येषु ते अत एव इढाः भदाढयंपाड़ारहिताः श 
जयः अष्ठकोणयुक्ताः अत एव रचणरूपसमन्विताः एवं सर्वे एकविंशतिः यूपा 
सब शिल्पियों द्वारा विधियूवंक बनाये गए थे, इद, चिझने, मनोहरता से|. 
सब आठ कोण वाले थे ॥ २६॥ .- ५-०) नि >. 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. £ 


5 


अयोद्राः सथः नता 


आच्छादितोस्ते घासोधि! पुर्सेगापेश्व पुलति 
सप्तषेयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि॥| २७॥ 
वासोमिः आच्छादिताः पुष्पगन्धे पूजिताः दीस्िमन्तः ते प्रसिद्धाः सवें दिवि 
यथा सप्तषेय इव विराजन्ते सोभन्ते । रलोकद्वयमेङान्वयि ॥ २७॥ 
वे खम्भे वजन से लोटे जाने एवं पृष्प ओर चन्दन से पूजित होने से ऐसे 
दीप्तिमान लगते थे मानों स्वग में सप्ते विराजमान हों ॥ २७॥ 


इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रपाणतः । 
खितोऽग्तित्राह्मणे स्तत्र कुशलः शुस्वकमेणि ॥२८॥ 
| इष्टका इठि । तत्र प्रतिद्धे शुस्बऊमंणि यज्ञऊुसंणि कुशळेः निपुणेः घाह्मणेः यया. 
त्याये ययोक्त प्रमाणतः शालरोळपरिमाणतः इष्टका! कारिताः करिनः अस्तिस्थापन 
ओोग्यो देश दितो निर्मितः यु ताजे यज्ञकमं्याचारे-अळ्लंनिधो' इति वेज. 
यन्ती । छचिषधज्ञक्रमेणीति पाठ! ॥ २८ ॥ है हा 
शिल्पकर्म में कुशल ब्राह्मणा ने विधि और प्रमाण के अनुरूप ई2' बनंवायी, 
उन ईंटों से अग्निकुण्ड बनाया गया ॥ २८ ॥ 
ख चित्यो राजसिंदस्य संचितः $शलेदिंजे' । 
गरुडोिकमपक्षी वे त्रिणुणोऽष्टाद्शात्मकः॥ २९॥ 

स चिस्य इति । कुशलेह्विजेंः राजतिंहस्य निशिलराजश्िरोमणेदश शरयस्य व्य स 
चित्यः चयन निष्पादितो रितिः संचितः यथाशास्त्र स्थापितः संचयनप्रकार बाबर 
दिरेषणान्याह कृतिः पततारितोमयप चष पच्डुव्ेन pi य बसण 
प्रादमुखस्थित्या गरुडाकूतिरवं इश्मपचः सुवर्णमप॒पक्वविशिष्टः तरवश्च सुवणएकासिः 
पण्योर्मिर्माणात्‌ ज्रिगुणः त्रिगुणितप्रस्तारविशिष्ट मच बरा se 
लप्रम्तारा इत्यथः । अत एवाष्टादशात्मकः । क अ तङ स 
सूत्रमपि "सदर दिरिण्यधकले! प्रतिदिशम ब इति र ब 
| एवेनचिस्ति चिन्दीत? इति तत्र सुपर्णो्ति गरुमानिति मन्त्रात्‌ श्‍येन शब्द 


| हथः ॥ २५ ॥ ४ ६ 
श उस वेदी को राजसिंह दशरथ के यज्ञ कम में नियुक्त क > 
आ वाया और उस पर तीत रड के सुवण के पंख वाले अठारद गरु 

ए ॥ २९ ॥ 
| नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्िश्प देवतम्‌ 


- प्रचोदिता ॥ ३० ॥ 
उरग७०प लिहत, Collection. 
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नियुक्त शति । तत्तद्दैवतं यथोक्तेन्दाविदेवतसइिश्य तत्र तेषु यूपेषु प्रचो 
शास्त्रविद्िताः पशवः उरगाः सर्पाश्च प्चिणश्च यथाशास्त्रंययाध्िणं नियुक्ता निव 
पुचश्राथे ॥ ३०॥ FE ह... 
उन खम्भा में शास्र के निर्देशानुसार उन उन खम्भों के देवताओं के गे 


से पशु, सपे और पक्षी नियुक्त किए गये ॥ ३० ॥ चैत 

शामित्रे तु इयस्तच तथा जलचराश्च ये। | 

ऋषिभिः सर्चमेवेतन्नियुक्तं शार्रतस्तदा ॥ ३१॥ |" 

शामित्र इति । तन्न तस्मिन्शामित्रे विहितहिसाविश्ञरमादिकमंणि हयो॥ 
शास्तरतः शाद्धो्स्वेनेतानयनयोग्या ये अरुचराः कूर्मादयस्ते सर्वे आनीता 
सन्तीति शेषः। तदा तस्मिन्‌ काळे पद शुतर्चं मानीतहदयादि शासतः शाह 
दिधानत एच ऋत्विग्मिः नियुक्त यूपेछु निवशुर। तुचतथाइाव्दा एवायञ्न 

शास्त्रत इत्युमयान्वयि ॥ ३३ ॥ 

उस बलिस्थान में ऋषियों ने शास्त्र के निदेंशाचुसार घोडे और बत ब 

आदि सब उपयोगी जीव नियुक्त किये ॥ २१ ॥ ल 

प्र 


पशूनां जरिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा। 

| अश्वरत्लोत्तम तत्र राजो दशरथस्य इ॥ २२ ॥ 
” जियोजितपशुसख्यामाद--पशुन्नामिति । तदा तरि कळी तत्र तेडु यूपेषु र 
श्रिशतं नियतं घद्धम। राज्ञः राजराजस्य दणरथस्ये अश्रररनोचसं.च दिऽ 
बद्धस । अश्वरर्नोत्तरमित्यपि कचिरपव्यते तन्न प्रिशतमित्युक्तिः अधान पश्चपेक्षया ॥| 
एच पश्चशतेको नविशतिप्रतिपादकभास्करग्रन्येन न विरोधः ॥ ३२ ॥ | 

वहां यूपों में तीन सो पशु बांधे गए और राजा दशरथ का वह र| 
अश्वरत्न भी बांधा गया ॥ ३२ ॥ 


कौसल्या तं इयं तत्र परिचर्य समन्ततः । 
{ कृपाणेविंशशासेनं जिभिः परमया सुदा ॥ ३३॥ 
कौसस्येतिं। कौसक्या मदिपी तन्र शामित्रकर्सणि तं नियतसेनं हयं सम 
परिचय प्रोक्षणादिना संस्कृभ्य परमया सुदा परमदर्षेण क्रिमिः पाणः अ | 
विशज्ञास कोसक्येति पर्न्यन्तरस्याप्युपळदकस । तथाच सूचस्र 'महिप्यर् | 
सिना कएपयन्ति? इति ॥ ३३ ॥ 2 | a 
वहां बलिस्थान में कोशल्या ने उस धोड़े की परिक्रमा करके परम ^| 


चित्त से तोन तलवार से उसका वध किया I a 


ज्रयो दः सगः `. 
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पतत्त्रिगा तदा साथ छुस्यितेन च चेतसा । 
अवसद्रजनीमेकां कोरल्या घर्मकाम्यया ॥ ३४॥ 
परन्याः कतब्पान्तरमाह--पतत्त्रिणेति । तदा विशवनानन्तरकाळे सुस्थितेन 
| शुत्धा को शक्या पतत्त्रिणा पद्षविशिष्टेनाेन पाळू धर्मफास्यया एकां रजनी 
मवसत्‌ पंतत्त्रिणा गरुड सहशवेगविशिष्टेनेति केचित्‌ । पुशधानां पक्षाः सन्तिस्मे ति 
प्रसिदयेदंदादः ॥ ३४ ॥ . 
इसके वाद कौशल्या ने घमंयिद्दि के लिए सावधान चित्त से उस अश्व के 
निकट एक रात्रि निवास किया ॥ ३४ ॥ 
होताध्वयुस्तयोद्याता इयेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा ॥ ३५॥ 
रा्रिवालोत्तरकाछिक होन्नादिकृश्यमाह--होतेवि। होघ्रादुयख्यः तथाशब्देन 
| ब्रह्मा च ऊद्िष्या कृतामिपेकया परिदृत्या उपेद्धितया च सहितां वावातां भोगि: 
नीस्‌ अपरां पाळाकडीं च हयेन अश्वेन समयोनयन्‌ अश्ञाङ्गसंयोजन रूपदिषि चार- 
यामासुरित्यथः। “कृताभिषेका महिषी परिवृत्तिस्षेच्षिता । वावाता गिनी पान्न 
प्रदा पाळाकळी सता! इति वेजयन्ती ॥ ३५॥ 
होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने महिषी ( रानी कोशल्या ) बाबाता ( वेश्य 
जाति की पत्नी ) और परिवृत्ति (शूदजाति की पत्नी) को अश्च के साय नियोजित 
किया ॥ ३५ ॥ 
पतत्त्रिणस्तस्य वपासुदश्चत्य नियतेन्द्रियः ? 
ऋत्बिक्परमसंपन्नः श्रपयामास शाख्जतः ॥ २६॥ | 
पतस्त्रिण इति । नियतेन्द्रियः यदचित्तः परमसंपषः शी तप्रयोगा दिनिपुणः ऋत्विक_ 


७ ७७ जे 
तस्य विदिना हिँसितस्य पतब्रिणोश्वस्य वर्षा चन्दापरचामक न मेद द्रव्य निस्सा 
: द [च ॥३६॥ 
शास्त्रतः यथाशास्त्र श्रपयामास पया = 


उस अश्व की वपा (चरवी) को लेकर जितेन्दिय, बड़े निपुण ऋत्विक्‌ ने 
शास्त्र की विधि से पकाया ॥ ३६ | 
घूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराविपः । 


र : नि्णदन्पापमात्मनः॥ ३७॥ | 
Rt अ दी दशरथ वपायाः घूमपग्थ यथाक्ञाछ 


.. चपाहदोमं व्यञ्जमन्नाइ=ूमेति । खि आत्मनः पापं प्रकटयुन्नवियोगददेतुः 
`| विहितक्षाळननतिक्रम्यंव यथान्या क । तु शब्द एवाय दशा 
| सवेन प्रदीयमानद्तिविशेष विसा 
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राजा दशरथ अपने पापों को दूर करने के लिए समय पर विधि के अनय 
चपा ( चरयो ` के घूम का गन्ध सुंघते थे ॥ ३७ ॥ । 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा । 
अज्नो प्रास्यन्ति विधिवत्समस्ताः षोडशत्विजः ॥ ३८॥ 
चपाहवचनङ्कत्यं बोधयिस्वाङ्गहव यनमाह-इयस्येति । हयस्य या नि अङ्गानि तारि 
सर्वाणि समस्ताः संमिछिताः पोडशत्विञ्ः घाह्मणाः अग्नौ विधिवत्मास्यन्ति ॥१॥ 
सव सोलहें ऋत्विज, ब्राह्मण घोडे के कितने अङ्ग थे सवो विषिपूक 
अग्नि में हवन करते थे ॥ ३८ ॥ 33 
प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येपां क्रियते हविः । 
अश्वमेघस्य यक्षस्य चेतखो भाग इष्यते॥ ३६॥ 
अवदाने ज्ञाखान्ियममाह-प्लक्षेति। अन्येषामश्वमेष मिच्चानां यज्ञानां हि 
देवतोद्देश्यकपशुविशेषः प्छचञ्चाखासु क्रियते 'ररवा अवदीयते अश्वमेघरय यञ्चसं 
आगः, देदतो देश्मकपशविशेषः वतसे वेतसशाखावस्तुनि क्रियते रवा अवदीफो 
इष्यते । इत्याचार्येवांन्धुयत इस्यथः। जन्नार्थे श्रुत्तिः 'प्ळज्ञ्ञाायामन्येषां पशूर|. 
अवचन्ति बेंतसशास्रायासश्॒स्य' हूति । पतेन वेतसे करे इत्यर्था निः ॥ ३९॥ | 
अन्य यज्ञं में हवि को पाकड की डाळी पर रखकर हवन किया जाता | 
किन्तु अश्वमेघ यज्ञ में तो वेत में स्थापन करके हवन किया जाता है ॥ ३९॥ 


त्यद्दोश्चमेधः खंख्यातः कदपसृत्रेण ब्राह्मणे: ० - | 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥ ४०॥ | 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । ११ | 


कारितास्तत्र वद्दवो विद्दिताः शाख्रदशेयात्‌॥ ४१॥ | 
जश्मेघसाधकद्निसंख्यामाह--ध्यद इति। करुपसूत्रेण आाहाणेर्तस्कारणमूर| 

_ ्राह्मणवाक्यंश्च अश्वमेधः यहः संख्पातः। अत्राइःराव्देन यथोंक्ताहःसाध्य 
डच्यन्ते। एवं च त्रीणि यथोच्ताहर्साष्यसवनानि यस्मिन्‌ 'अञ्प्रध्यन्वव०' इः 
जिति योगविभागाइच्‌। ताम्यहान्पेच एथक्ङृत्याइ तस्य सदनन्नयाश्मकयां 
ग्रथममइः तस्साध्यसचचं चतुष्टोमं परिकद्पितं कयित द्वितीयमहृरसाध्यशर 
सुवथ्य संख्यासं कयितस्‌। उत्तरं तृतीयमतिरात्रं तथा संख्यातं तन्न अश्वमेषसर्मा 
प्त्युत्तरकाळे शास्त्रदर्शनात्‌ शास्त्रावळोकनमाश्षित्य विदिताः कर्तर्यस्वेन बोर 
बहवः अन्येपि यञ्चाः कारिता सद्दाराजेन संपादिताः ॥ ४०-४१ ॥ द 
कल्पसूत्रां और ब्राह्मणों में अश्वमेध के लिए तीन दिन की संख्या की गह 
जिनमें “चतुष्टोम? ०नाथका। पहिए्य द्निव्कहा/ गया: हू१।००६०॥. र 


| 


3 
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दुसरा उक्थ और तीसरा अतिरात्र कहा गया है। वहाँ शास्त्र में देखे गए 
विधान के अलुसार सव कमे कराये गए ॥ ४०-४१ ॥ 
उयोतिष्टोमायुषी चेवमतिरात्रो च निमिंतो। र 
अभिजिन्विश्वजिच्चेवमाप्तोयामो मद्दाक्रतुः॥ ४२॥ ” ? 
तानेच ग्रणयज्ञाह--ज्योतिष्टोमेति । उयो तिष्टोमायुपी बमस प्रथम' 
पपौ भतिरान्नाविति द्िवचनान्तेनातिराज्रडूवछाम: उरत पचत ये नदा चेर्यथः। 
लो विधिना संपादितौ पञ्चमोऽभिजिघ पो विश्वजिच भाप्तोयामों 'सप्तमाष्टमौ--.- 
च महाक्रतुः पते महाक्रतच इत्यथः ॥ ४२ ॥ 
तद्नम्तर ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजितः विश्वजित, ओर आप्तो- 
नामक महायज्ञ किये गए ॥ ४२ ॥ 
| प्राचीं दोरे ददौ राजा दिशि स्वकुलवर्धनः । 9.५० 
अच्वर्यचे प्रतीचीं ठु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌॥ ४३ ॥ 
उद्वात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिर्मिता । 2% 
अश्वमेचे महायज्ञे स्त्यंसूविद्दिते पुरा॥ ४४॥ है 
५ [सूविहिते ब्रह्मणा प्रकटी" 
क्षि माह--प्राचो मित्यादिभिः । पुरा प्व स्वयमु! र 
कृते पाशे यानेच इयमेघेऽश्रमेधे स्वईलवद्धनो राजा पाच र by 
रदी पश्चिमां च दिशं अध्वर्यवे ददौ दढिगां दिशे ब्रह्मणे दद उदाचीसु 
दिशमनुदनात्रे तथा ददो पषा लवरबिख्ावख्या इिणा विनिर्मिता सूत्र आ 
ब्रास्वयः। तथा च सुरम्‌ प्रतिदिक्षं ददाति आची दिक श भ्र ह मि, 
प्रतोच्यध्दर्योरुदोच्युद्धातु” इति। यागस्य स्व ब्रह्मनिष्यादरचे शु 
| रथमेधमसजत' इति ॥ ४३-४४ ॥ ठ 
| तब अपने कुछ की वृद्धि चादने वाले राजा दशर ने होता झे प 
'अच्वर्यु को पश्चिम की, ब्रह्मा को दक्षिण की । अ 
. और उद्गाता को दक्षिण की दिशां दक्षिणा में को A र द 
| खयम्भू ब्रह्मा ने जो महायज्ञ अशवमेत्र किया या उसमें इ 
| विधान किया था ॥ ४३-४४ ॥ ‘a 9८ 
क : पुरुषषेभः । 
कतुं समाप्य तु तदा म्य गत वर्धनः ॥ ४५ ॥ 
्हत्विग्म्यो दि ददौ राजा घरां ता ऊत 


€ 
(कुछवर्डतः पुरुषपस 
| दानानन्तरकाछिक्विर्मह्मशो तिमा (in जब्र Ra SE 
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पुरुषश्रे्ठो राजा न्यायतः यथाविध तुं समाप्य तऋस्विम्यस्तां पूर्वोक्तां धा 
पृथ्वीं हर्षतो दौ । तुशण्द एवार्थ हिइपद्योतकः ॥ ४५॥ 
पुरुषश्रेष्ठ कुल की बुद्धि चाहने वाले राजा दशरथ ने विधिपूर्वक यज्ञ घे 


पूर्ण करके उन ऋत्विजं को पृथ्वी दान किया ॥ ४५ ॥ 


एवं द्त्वा परृ्ोऽभूच्छ्रीमानिक्वाङनम्द्नः | धो 
ऋत्विजस्त्वतश्नरवन्सर्वे राजानं गतकिल्विबम्‌ ॥ ४६ ॥ सुव 
अवानेव मदीं झत्स्नामेको रक्षितुमर्हति पेश 

तदेव सर्वे ऋत्विजः गतकिद्विषं हपापरहितं राजानं सवे भरिव ओोऽश्रवर्‌। 
सार्धश्ळोक एकान्वयी ।- तदुक्तिमेवाह छोकन्रयेण पुकः अखण्डमण्डलेश्वरो भवाभे| (देर 


कुर्रा महीं र डितुमहंति । तुशब्दर्तदार्थ ॥ ९६॥ | 
इच्चाकु दंश को आनन्दित करनेवाले दशरथ इस प्रकार दान देकर बो 
हर्षित हुए । तदनन्तर निष्पाप राजा से सब ऋत्विजं ने कहा कि आप दी अभे 
इप समस्त पृथ्वी की रक्षा करने में सक्षम हे ॥ ४६ ॥ 
न सूम्या कार्यमस्माकं न दि शक्ताः स्म पालने । ४७ ॥, | 
रताः स्वा्यायंकरणे वयं नित्यं द्वि भूमिप। ^ /| 
निष्क्रयं क्रिञ्चिदेवे प्रयच्छतु भवानिति ॥ ४८ i 
मणिरत्नं सुवर्णे वा गावो यद्वा समुद्यतम्‌ । ५7 
तत्प्रयच्छ नपश्चेष्ठ घरण्या न प्रयाजनम्‌ ॥४९॥ ° | 
नेति। हे भूमिप भूग्याऽस्माकं न कायं न प्रयोजनम्‌ हि यतः पाळते व 
न शक्ास्तन्नापि हेतुः हि यतः स्वाध्यायकरणे वेदाध्यापनादौ वयं नित्यं र| 
इति अतः इह अस्मिध्रेव समये किंचित्‌ यथाकामं निष्क्रय॑ _ दत्तपरप्यीमुर ; 
भवान्‌ प्रयच्छुतु । तदेवाह मणिरःनं मणिश्रेष्ठ सुदर्ण च गावश्च यत्‌ अन्यत्स३४ 
अस्मदर्थमुपस्थापितं च हे नृपश्रेष्ठु तदस्मद्याचित प्रयच्छ देहि धारण्या एथिध्या 
प्रयोजन नास्मत्कायंसिद्धिः पतेन तत्रस्थत्राह्मणानां संतोषातिशयः सूचितः ॥४७१ | 
न तो हमें. भूमि की आवश्यकता दै और न तो हम इसकी रक्षा कर 
सकते हें । र शे । 
हे राजन्‌ ! हम नित्य वेदाध्ययन में लगे रहने वाले हे इस लिए आप | 
निष्क्रय रूप में कुछ घन हमें दे दें । - - उ 
हे दृपभ्रेष्ठ ! मणि, रत्न, सुवण, गो अथवा जो कुछ भी उपलब्ध हो वर | 
! दीजिए मुझे पृथ्वी जही हि) Nz VAyAlaya 00॥९००ा. र 


+ 


| 
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पवसुक्तो नरपतिन्रोह्मणेबद्पारगः। ` 


गवां शातसददस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः ॥ ५० ॥ । 
दृशकोर्टि सुवणस्य रजतस्य चतुगुणम्‌। 
एवमनेन प्रकारेण वेदुपारगेरगराह्मणेरक्तो नरपतिः राजा यस्य चक्रवर्तीत्यथः। 


हुरो दशरथः तवां दृश दृशशुणितानि शतसहस्वाणि दशलदचगवीरिस्ययंः। सुवणंस्य 
सुवण मुद्दायाः दशकोटो/। रजतस्य रजतसुद्रायाः व्वतुगुंण व्वस्वारिशस्को टिमिस्यथः 


तेभ्यः ऋत्विग्भ्यों ददौ ॥ ५० ॥ 
वेद के पारगामी ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें दश लक्ष गौ 
दिया और दश करोड सुवणे और उसकी चौगुनी चाँद की मुद्रा दीं ॥ ५० ॥ 
ऋत्विजस्तु ततः सवे प्रददुः सद्दिता वखु ॥ ५१ ॥ 
ऋष्यश्टज्ञाय सुनये घसिष्ठाय च धीमते । 
ऋत्विज इति। ततः राजदत्तदद्षिणास्वोकारानन्तरभेव सहिताः मिलिताः सवं 
ऋत्विज* सुनये मननशीळाय घीमते प्रशस्तजुद्धियुक्राय ष्य शङ्गाय वसिष्ठाय 
स वसु सर्च प्राप्तं घनं प्रददुः तयोरमरे स्थापयामासुः। तुणब्द दवाय ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर समस्त ऋत्विजं ने मिलकर मुनि ऋष्य और वुद्धिमान्‌ 
वसिष्ठ को दे दिया ॥ ५१ ॥ र 
ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविमागं द्विजोत्तमाः ॥५२॥ 2 
सुप्रीतमनसः . सर्व प्रत्यूचुसुंदिता खरम । र 
3 त्र नन्तरं सर्व 'द्विनो्तमाः बरह्मणां सुनय न्पायतः 
| ना यासि कारयिर्वा सुर सुप्रीतमनसः सन्तः 
| प्रत्यूचुः इसवेत्यन्र अन्तर्मावितणिजयः ॥ ५२ ॥ 
तब सब प्रसन्नचित हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
॥ क्रि हे राजन्‌ हम सब मोद से भर गये हैं ॥ ५२ ॥ 
े ततः प्रसर्पेकेभ्यस्तु हिरण्यं खुसमादितः ॥ ५३॥ ५६ 
ज्ञाम्वूनद्‌ं कोटिसंब्य ब्राह्मणेम्यो ददो तदा। 


तत एति । ततः चि 


नमायपूर्वेष विभाजन करके बोले 


| द आ हिरण्य सुबर्ण ददो विमञ्य 


५ जाग्वून ड जञ ([ गी 
| तुझढ्देन अन्येम्योऽपि यया ॥“कीटिशेडदोडवन्ठबाओी कर ॥ 
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तदनन्तर राजा ने यज्ञ देखने के लिए आये हुए ब्राह्मणों को एक कर| 
संख्या के जाम्बूनद (उत्तम कोटि के सुवण) का सावधान चित्त से दान किया ॥५१॥| ज्ञे 
द्रिद्राय द्विजायाथ इस्ताभरणसुत्तम्‌॥ ५४॥ | 
कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनम्दनः। ५१ 
दरिद्रायेति । अथ सर्वसंतोपप्रापणानन्तरख उत्तमं इस्ताभरणं याचमाना 
कस्मैचिदृद्विजाय राघवनन्दनः रघुकुळव्घनो दशरथो ददौ ॥ ५४॥ 
किसो याचक दरिद्र ब्राह्मण को उसकी याचना सुनकर उत्तम इस्ताभण र 
( कङ्कण ) राजा दशरथ ने दिया ॥ ५४ ॥ 


ततः प्रीतेषु विधिवदह्विजेषु द्धिजवत्सलः ॥ ५५॥ 
प्रणाममकरोच्तेषां इषव्याकुलितेन्द्रियः । 2५ | 
"तत इत्रि। ततः हर्ताअरणद्दानानन्तरं द्विजेडु विधिवरप्रीतेषु प्रसादितेषु दविर| 
वत्सलो हपंपर्याकुलेछणो राजा तेषां द्विजानां प्रणाममकरोत्‌॥ ५५ ॥ ६ 
इसके याद ब्राह्मणों सेःप्रेम करनेवाले ' रोजा दशरथ ने ब्राह्मणों के प्रसन्न हे| 
- जाने के बाद हषे से व्याकुळ इन्द्रियों वाले होकर सब लोगो को विधिवत्‌ प्रणा। 
किया ॥ ५५ ॥ 
तस्याशिषो5थ विविधा बाह्मणेः ससुदाहृता; ॥ ५६ ॥ 
उदारस्य चुवीरस्य घरण्यां पतितस्य च। «७ 
तस्येति। उदारस्य अदेयवस्प्वभाववतः धरण्या प्रणतस्य द | 
प्रणामं कुवेत! नृदीरस्य दीरएुरुपस्य तस्य प्रसिद्धस्य राज्ञः विविधा अनेकप्रकारां| 
अथाशिषः परममङ्गलाशीर्चादाः ब्ाह्मणेः समुदाहृताः सञ्यशुउचारिताः नो 
अन्तेति शेषः ॥ ५६ ॥ | 
तदनन्तर ब्राह्मणों ने अनेक अकार के आशिर्वाद दिये जो उदार मनुष्यो, 
शर, और ब्राह्मणों के सामने पृथ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहा था ॥ ५६ ॥ |. 
ततः प्रीतमना राज्ञा प्राप्य यशमचुत्तमम्‌॥ ५७॥ 
पापापद्दं स्वनेयन दुस्तरं पार्थिवषंभे: (५ | 
तत इतिं । द नतम यस्य रेन उत्तम यस्मात्‌ सर्वोच्तममिस्यर्धः । पापापद्दं स्वनित्यपर h 
वियोगहेतुभूत विध्नधवर्सिकसर स्वनयन प्राकृतज्नानों स्वर्गप्रापक्म पार्थिव 
खण्डमण्डलेश्रश्रेष्ेहुस्तरं का यज्ञ प्राष्य राजा .ततः ब्राह्मणाद्यीवादभवर्णार 
प्रोतमना! अतिपन्न दितो बभूवेति शेषः शश. Collection. । 


न्नयोद॒शः सगः १२४ 
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तदनन्तर राजा दशरथ उस उत्तम यज्ञ को शाप्त कर बड़े प्रसन्न हुए जो पापों 


को काटनेवाला, स्वगं देनेवाला, और अन्य श्रेष्ठ राजाओं के वूते के वाहर 
या॥ ५७॥ 


ततोऽत्रवीहृष्यश्वन्गं राजा दशरथस्तदा ॥ ५८॥ 
कुखस्य वर्धनं तत्त॒ कतुंमहेसि सुच्रत।॥ ५} 
अश्वमेघसमाप््युत्तरकाछिक ब्रततमाइ-तत इति। तदा साङ्गाश्वमेधसमापस्यः 
गन्तरफाले ततः सुमम्त्रव चनस्मरणात्‌ राजा दशरथः ऋष्यश्चङ्गमम्रवीत्‌। तद्ूचन- 
मेवाइ हे सुत शोभनो ब्रतः ;संकरपो यस्मात्‌ ईप्सित पूर्तिसंपादकेश्ययः। कुलस्य 
॥वडंन यत्‌ तरसं कतुं स्वमहं स्येव । तुझव्दः एवाथे ॥ ५८॥ 
इसके बाद राजा दशरथ ने ऋष्यःंग से कहा हे सुव्रत ! कुल की वृद्धि के 


के लिये जो विधि हे आप अव उसे कीजिए ॥ ५८ ॥ स 
तथेति च स राजानसुवाच द्विजसत्तमः 
| सविष्यन्ति सुता राजंश्रत्वारस्ते कुलो द्वदवः ॥ ५६॥ 


तथेति । द्विजसचमो द्विजधेष्ठः स प्रसिदधः ऋष्यशवङ्ग हे राजन्‌ तथा तत्कर्माह 
| येन कमणा कुडो द्वाः चत्वारस्ते सुताः भदिष्यन्ति इ ति राजानसुवाच । 
| घहव्दो येनेस्यथे ॥ ५९ ॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि ने 'अच्छा? कह कर राजा से कहा कि हे राजन, कुल को 
बढ़ाने बाले चार पुत्र आपको होंगे ॥ ५९ ॥ 
। स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मे प्रथठो नपेनद्रः । 

जगाम हर्ष परमं महात्मा तरृष्यश्खङ्गं पुनरप्युवाच ॥६०॥ 

स इति । मद्दास्मा स प्रतिदधो पेन्द्र राजराजो दृषर्‌थः तस्य ऋपयशवङ्गस्य 
| परं वाक्यं निशम्य श्रश्वा परम्मतुल् हषं जगाम प्राप। तरसं तसनुकूळयितुं प्रणम्य 
h 'बमस्हूस्य प्रयत मत्युत्रप्राकटयाये प्रयत्नं कुरु इति तहृष्यशज्ञ इन'उपरुवाच । 
रिरे (१ ) अपिः पुनरथं ॥ ६०॥ 
| ल ती ने ष्यः के मधुर वचन को सुनकर प्रणाम किया । 
|; ऋष्यश्टङ्ग से पुनः 
महात्मा, यत्नवान , नरेन्द्र परम दर्प से युक्त हो गया आर ऋष्य? से पुन 


| शेला ॥ ६० ॥ 
इति आमद्वादमीकीयरामाग्युदययात्राया 
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चतुर्ददाः सर्गः 


मेधावी तु ततो भ्यात्वा स किंचिदिदसुत्तरम्‌ । 
लब्घसंज्ञस्ततस्तं तु वेदश्ञो नपमन्रघीत्‌ ॥ १॥ 
मेधावोति । ततः राजञवचनश्रवणानन्तरमेव भेघाची परमछुद्धिमान्‌ वेदज्ञा 
रवे दशददार्थतश्वज्ञाता शत एव ळव्धलंज्ः ळब्चा विचारेण प्राप्ता संज्ञा सम्यग्शा| 
येन सत एव ततः सरळ्यायविस्तारऊर्ता स॒ ऋष्यश्टङ्गः उत्तरं रामप्राङट्येतृभूत| 
करिष्यमाणङ्कध्यं किंचिस्काळं ध्यार्वा विचार्यं इदं वचन चुपमत्रवीत तुशब्द एव) 
तब बुद्धिमान, वेद जाननेवाले ऋषि ने उत्तर देने के लिए कुछ देर क| 
ध्यान किया और वष्तु स्थिति समझ कर राजा से बोले ॥ १॥ 


दृष्टि तेऽह करिष्यामि पुन्रोयां पुत्रकारणात्‌ 
अथवेशिरसि प्रोक्तमन्त्रः सिद्धां विधानतः ॥ २॥ 
तढुक्तिमेवाइ-इष्टिमिति । तं पुत्रकारणाश्चि्यपुत्रप्रकटनाथ पुत्रीयां पुन्नप्राइन | 
हेतुसूतां अथवशिरति भथ वंवेदे.प्रो्ःपुत्रे्टिसाघ स्वेन निणीते मन्त्रः विद्धां निष्प 
द्यामिष्टिं विधानतः यथाविशि अहं करिष्यामि ॥ २॥ | 
हे राजन | तुम्हारे पुत्र के लिए मैं पुत्रेष्टि करूंगा । जो अथव शोप में पर| 
मन्त्रों से होती है और जो विधानतः मुझे सिद्ध है ॥ २॥ 
ततः प्राक्रमदिष्टि तां पुत्रीयां पुत्रकारणातू । 
ज्ुुद्धावाग्नो च तेजस्वी मन्त्रदष्टन कर्मणा॥ ३॥ 
तत इति । ततः दृष्टि करिष्यामीव्युत्तरानन्तरं पुजकारणात्ता पुन्नीयामिर्टि तेग 
[ee प्राक्रमत्‌ अन्त्रह्टेन देदबोधितेन कमंणा विधिना जुहाव च ॥ ३॥ | 
( ® तदनन्तर, पुत्र के लिए उस पुत्रेट्टि का आरम्भ किया गया। और | 
तेजस्वी ने सन्त्र में देखे गये कम के अनुसार अमि में आहुति दी ॥ Bo 
ततो देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
ॐीदृपभावप्रतिग्रहार्थं वे खमवेता यथाविधि॥४॥ | 
ततः सगन्धर्वाः गन्धवंसहिता देवाश्च सिद्धा लि्धगणाश्च परमप॑यश्च मागम | 
ग्रहाथ यथाविधि समवेताः प्रकटोभूय यागे स्थिता: ॥ ४॥ | 
इसके वाद वे गन्ब्ों के साथ देवता, सिद्ध और महर्षि गण राजा के आई. 


भाव के ग्रहण के लिए यज्ञस्थान में एकत्रित हुए ॥ ४ ॥ 
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घतुदंशः सर्गः । त 


ताः य यवान्यॉरयरॅस्िन्से्सि दत 
अन्रुवह्लोककर्तार ब्रह्माणं चनं ततः ॥ ५॥ 
ता इति । तस्मिन्प्रसिदे सदसि यायसमायो ता आगता देवतराः यथान्यायं 
समेत्य घह्मसमोपं पाप्य लोककर्तारं लोकानां कर्तारं किच ळोकनं लोको इष्टिः तस्क: 
रं यज्ञद्रष्टस्वेनाहूतं साकेतस्यत्रह्मण मिस्यरथः | महत्सवेप्रशंसनीय वचनमध्रवन्‌॥५॥ 
तब वे देवतः यथाकम उस सदोमण्डप में एकत्रित होकर लोके के रचनेवाले 
; से बोले ॥ ५ ॥ 


भगवंस्वत्म्रसादेन रावणो नाम राक्षसः । 
स्ववीज्ञो बाधते वीर्याच्छासितुं त न शकनुमः ॥ ६॥ 
तदाकार माइ--भगवन्निति । हे भगवन्‌ स्वत्मप्षादेन रवस्करपया प्राप्त यद्वीये साके- 
'ताधीशातिरिक्तसर्वावध्यरवं तस्माद्वीर्यात्‌ नोऽस्माकं चिद्वाराध्पदीभूताः ये सवलोका- 
स्तान्‌ रावणो नाम राक्षसो बाघते तं रावण शासितुं स शक्नुमः ६॥ 
. हे भगवन्‌ आपको प्रसन्नता से वरदान पाकर रावण नाम का राक्षस हम 
'एवदो पराक्रम से पीडा दे रहा हे और हम उसे दण्डित करने मे समय नहीं हें ॥ 
, त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगबंस्तदा। 
मानयन्तश्च त॑ नित्यं सर्व तस्य क्षमामहे ५ ७ ॥ 
तदेव विशद॒यज्ञाह--त्वयेति । हे भगवन्‌ प्रीतेन खया पुरा पूवं अस्मे वरो दृत्तः 
तस्तं वरं नित्यं मानयन्तो वयं तस्य चमामदे। तस्येति संपन्धप्तामान्ये पषठी। 
अपराधमिति शेषो वाचो देतौ ॥ ७ ॥ 
| उस समय (तप के समय ) प्रसन्न होकर आपने उसे वरदान दिग्रा । हम 
सव उत्तके गौरव की रक्षा के लिए रावण के समस्त अध्याचारों पर कमा हो 


कर देते हैं ॥ ७ ॥ र 

उद्ठेजयति लोकांस्त्रीचुच्छि तान्द्वेष्टि हुमेतिः । 

शक्कर जिदशराजानं प्रधषयितु्मिच्छति Wen 
उद्वेजयति । उच्छितास्सशदान प्री छोकाच दुर्मतिः दवि भत पर ह 
'चाळपति श्रिदृशराजानमस्मदेशभत शक्रसपि प्रवषयितुं पराभावयितुमिच्छुति । 


|  समालास्तविघेर नित्यस्वाइजमावः hs ॥ 
दुष्टयुद्धि वह रावण तीनों लोका को 


है और देवराज इन्द्र पर भी अमाव डालना चाहता र | 
| व्हषीन्य क्षास्ताान्सतोर्त्रापणात लिव Collection. 


उद्विभ कर रदा हैं, बड़ से द्वेष करता 


१२६ रामाभ्युदययान्रा 
अतिकिमिति दुधा वरदाने मोहितः ९ ॥ 
ऋषीनिति | दुरो दुष्टस्वभावः अत एव वरदानेन मोहितः रावणः ऋष्यादौर 
तिक्रामति बाघते ॥ ९॥ | 
वरदान से मोहित और दुष रावण ऋषियों, यक्षा, गन्धर्चो, ब्राह्मणों और [१६ 
असुरो का भी अतिक्रमण ( अनादर करता है ॥ ९ ॥ 
नैन सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः । 
चलोमिंमाली तं इष्टवा ससुठो5$पि न कम्पते ॥ १०॥ 
नैनमिति । पुनं रावणं सूयो न प्रवपति न संतापयति पतद्धिया एतस्संचारा 
दिस्तमये यो अक अ पाश्वऽस्य समीपे आशाय घाति शनवो 
तीव्यथः। चलोमिमाछो, स्वाभाविकचञ्जळतरङ्गसमुविशि्टोऽपि _सुधुद्रस्त 
च ङम्पते स्थिरतरङ्गो भवतास्यिधः ॥ १०॥ ह त 
इसके समीप सूयं भो प्रछृष्ट ताप नहीं करते, वायु भी तीब्र नहीं बहता हि 
सदा चश्वल लहरों वाला समुद्र भी उसे देखकर प्रशान्त हो कांपता त 
नहीं है ॥ १० ॥ 
तन्मदज्ञो भय तस्माद्राक्षताद्वोरदशनात्‌ । 
वधाथ तस्य भगवर्युपाय कतुमहास ॥ ११ ॥ 
तदिति । घोरद्शनाद्राणसासा्ञरसःस्वमावाद्राचणाथम्महद्गयम क्षादुशानों 
आतिः तदर्माकमेव भयं तस्माद्धेतोः हे अगवन्‌ तस्य रावणस्य वघा्थसुपाय यं 
तु व्वमहसि योग्वेद्दीत्यथ! ॥ ११ ॥ 
इसक्रिए हे भगवन्‌ ! उस भयङ्कर दिखाई पड्नेवाले राक्षस से हम लोगों शर 
बहुत वडा भय उत्पन्न हो गया है । अतः आप उसके वथ के लिए उपा 
कीजिए ॥ ११ ॥ 


एवसुक्तः छुरेंः सचंश्चिम्तयित्वा ततोऽत्रवीत्‌। 
इन्ताय बिदितिस्तस्य बधोपायो दुरात्मनः ॥ १२॥ 
एवमिति। सेः सुर रेवमनेन प्रकारेण उको ब्रह्मा ततो देवोकश्यनन्तरं वित्त | 
यिस्वा पूवद्वत्तमचुर्सुस्य अब्वीत्‌ । तद्वव थनमेवाइ हुरएम्रनः प्रापतर्दस्स्वभ१ | 
हुष्टमनसस्तस्य रावणरय हन्त इति हप अयं वच्यप्राणः वध्ोपायो 
परभात्मनव विनिर्मित्तः ॥०१२ ॥ | 
सब देवताओं के निवेदनको सुनकर तथा विचार कर ब्रझा बोले किं १ | 


दुरात्मा के वध का उपाय सोच लिया गया है ॥ १९॥ 
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चतुदश सर्गः १२७ 
वषये र iG Kosh 
तेन beens देवेतीनों च रक्षलाम्‌ लर osha 
अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्ते च तन्म्रया ॥ १३॥ 


उरस्‌ ॥ १३॥ 
उसने गन्थवे यक्ष, देवता और राक्षसो से अवध्य होने का वरदान मांगा 

और मैंने भी उसी रूप मे 'तयास्तु? स र कर बरदान दिया था ॥ १३॥ 

नाकीतेयद्वक्ानात्तद्रक्षो | रम िषांस्तद्‌ । 

तस्मात्स माचुपाद्वध्यो सृत्युनोन्योऽस्य विद्यते ॥ १४ ॥ 
नाकीतेयदिति । झवात्‌ इश्वरस्यापि रक्तकात्‌ रामात्‌ प्राप्तं यउज्ञानं निषोगः आज्ञा 
|तःप्रशुति प्राप्तरक्षःशरीरे मां न ज्ञास्य्तीति संकुचितदोधो वा इतः प्रसुति मदति- 
रिकमेव ज्ञास्य्तीति दा यस्मात्ष्षो रावणस्तदा वरयाचनसमये मादुषान्परमास्मा 
तर इृतिरित्यागमगम्यं साकेताधीश निश्यद्विभुज नाकीतंयत्‌ तस्माद्धेतोः स साजुषात. 
नराकृतिपरमास्मनो रामात्‌ वध्यः अन्यः तस्माद्‌ भिन्न, अस्य सृश्युविघातकोन 
विद्यते पतेन नाक्ीत्तयद्वज्ञानादिस्यस्य अवज्ञानात्‌ अनादरात्‌ माचुषा्नाङीतं यदि 


घेः प्रध्युक्तः दश्ञरथनहुषादीनां देवसाहारयकपुंस्दस्य प्रसिद्धुत्वान्मानुधानादर- 
यासंभवात्‌ ॥ ३४ ॥ 


मनुष्यों को तुच्छ समझ कर अनादर करनेवाले राक्षस रावण ने मनुष्यों 
| नाम नहीं लिया । इसलिए वह मनुष्यों के हाथ मारा जायगा, दूसरे से उसको 
| स्यु नहीं हो सक्ती ॥ १४॥ 
| पतच्छुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा सधुदाहृतम्‌। 
देवा मद्दषयः सर्वे मरहृस्तेऽमवंस्तदा॥ १५॥ । 
| एव्दिति। तदा तस्मिन्काले अह्मगा समुदीरितं सम्ब कथितं प्रियं सवं हितः 
पिवत्‌ वाक्यं ते तत्रापताः सर्वे महर्षयः सर्व-देवाश् भुत्वा प्रह्ट अभवन्‌ ॥ र 
ब्रह्मा के सुन से कहे गए प्रिय वाक्य को सुनकर सब देव और महर्षि तव 
न हा गये ॥ १५॥ 

एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रुपयावो मद्दाद्युतिः । 

| दसरा 5 पीतवासा नत 
$? वैनतेयं समाझह्य भास्करस्तोयदं यथा। 


| तघहाटककेयूरो'वन्यमामधछुरोचमे:,॥ 60007. 
mens 


१२८ रामाश्युद पयात्रा 


एतस्मिन्निति? 7एंलरिसेक्न्तरे! देवंध्इसिंकादुामण्सरका लेमहाद्युतिः समाधिकरहि 
तप्रकाशविषिष्टः शङ्कादयो रेखारूपेण पाणावस्य सः पीतवासाः पीतवस्त्रधारं पय ब 
टककेयूरः सुरोत्तमेः वन्थमानः जगरपतिः सर्वछोकस्वामी विष्णुः यथा तोय | 
समार्य भारकरः ( तथा ) वेनतेयं समारुह्य उपयातः प्राप्तः ॥ १६-१७॥ 
उसी समय वहाँ बड़ी कान्तिवाले, जगत. के पालक विष्णु भगवान्‌ आ पढ़े, 
जिनके हाथ में शङ्क) चक्र और गदा थो, जो पीत वल्न पहिने थे, जेसे मेष डे 
* ऊपर सूर्य सवार रहते हैं वैसे गरूड पर चढ़े हुये थे, त्त सुवण के बिना| 
पहिने थे और उत्तम देवता लोग उनको नमस्कार कर रहे थे ॥ १६-१७ 
च्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाद्दितः । 
तमब्रबन्छुराः सचे समभिष्टूय संनताः ॥ १८॥ 
हेति । समाद्वितः ्रह्मादिष्वपि स्वतेजसा परिपूणों तत्न यागे तस्थौ तं र| 
अग्मणा सह संनता एव सर्वे खुराः समागम्य समोपं प्राप्य समभिष्ट्य सरग 
सतुखा5 प्रवन्‌ प्राथेयाजऱ्छः । 'चशब्द एवाथे ॥ १८॥ । 
` विष्णु वहाँ आकर जब ब्रह्मा से मिलकर सावधान होकर वेठ गए तब नप 
भाव से उनकी स्तुति करके सब देवताओं ने इस प्रकार कहा ॥ १८॥ || 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां द्वितकाम्यया । 
राशो दशरथस्य त्वमयोष्याधिपतेविमो ॥ १९ ॥ 
घमंश्चस्य वदान्यस्य मददर्षिसमतेजसः। 
अस्य भार्यासु तिखषु हीभीकोत्युपमासु च ॥ २०॥ | 
दिष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ । प 
प्राथनाकारमाह--खमिति । हे विष्णो बह्मादित्रिदेवग्यापक विभो सवसामथ'| 
विशिष्ट लोकानां जनानां हितकाम्यया स्वो *नियो'चयामदे । अयोध्याधिपतेः परयै 
भूतायोष्यास्वामिनः घमंशस्य सकलघमंदेदितु: वदान्यस्य घरमोपदे शतुः अंत ९४ 
मद्र्दिसमतेजसो राज्ञः महाराजाघिराजस्य तस्म प्रकटीभूतस्य दुस रयस्य हीभीरी 
युपमा तिषुदु॒ भार्यासु चतुर्दिध चतुरः अथेघमॅकाममो छान विशेषेण दुधाति। 
दानाथे शुह्णाति तमात्मानं कृत्वा प्रकटयय पुत्रस्य आगच्छ कोकान्वोधय न 
आस्माचं साक्षारस्वांधढारा च चतुर्विधं भरता दिल हितं इरवा प्रकरय्ये ्यथ ॥ १९०९ | 
हे विष्णो | लोककल्याण की भावना से हम आपकी नियुक्ति कर रहे | 
कि आप अयोध्या के राजा, धर्म जाननेवाले, उदार और महर्षियों के र| 
तेजस्वी दशरथ की हो, श्री और कोति के समान तीनों पत्नियों में अपने चार. 


बनाकर पुत्र बनकर आवं ॥ १९-२० ॥ 
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ऋतुदंशः सगः १२९ 
त्त्र य आ ६६ लोककण्टकम्‌ Gyaan १ ॥ 
NE अवध्य द्वतादष्णो समरे जहवि रावणम्‌। 
| तत्रेति । हे दिष्णो ब्रह्मा दियिदेचष्यापर माइुदो नराङ्कठिनिस्यद्विसुजः परमात्मा 
ख॑ तत्न ताखु सार्याछु सूत्वा सादाव स्वांशद्वाश च प्रझटोसूप प्रवृद्ध लोककण्टकं 


वतेः देवानां इमे अधीशाः देवता! घरहविष्ुमहे्रा; देवतानि देवाः ते च तानि 
| बेश्येकशेषः लेएवध्यं रावणं समरे र्वं अहि ॥ २३ ॥ 


हे विष्णो | वहां आप मनुष्य बनकर देवताओं से अवध्य छोकऋण्टक और 
बढ़े हुये ( निर्मर्याद ) रावण को समर भूमि में मारे ॥ २१ ॥ 
ख हि देयान्झगन्धर्बान्सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्‌॥ २२॥ 
राक्षसो राणा सूखों बीयोंद्रेकेण बाबते । 
स इति । रासः रघुनायेच्छुया प्राप्तरक्ष/स्वभाव! भत एच सुख कायाकायंदि- 
`| चार हितः स प्रसिद्धो रावणः वीयोरसेकेत वीयंद्वेतुकगदविशिष्टेनेच देवादीन्वाधते 
हिशब्द एवार्थ ॥ २२॥ अ 
र ~ र ° वे, ~ 
क्योंकि वह राक्षस, मूर्ख, रावण अपने बळ के अहंकार से देव, गन्धव, सिद्ध 
और श्रेष्ठ ऋषियों दो अति पीडित करता हृ ॥ २२ ॥ 


ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ २३ ॥ 
क्रोडन्तो नन्दूनबने रोद्रेण बिनिपातिताः। 


ऋषय इति । ततः प्राष्ठरउस्स्वमावश्वात्‌ ऋषयः नन्दुनवने ्रडन्तो गन्धर्वाः 


' रोद्रेण मयंकरेण तेन रावुणेनेव्‌ रावणेनेव प्रसिद्धी विनिपातिताः हिंसिताः तुझ” 
| ब्दद्याथे तथाशव्द एवार्थ ॥ २३॥ 


$ Cmca Sirs eed 


पु 


द| उस कर रावण ने ऋषियों, गन्धर्वों, अप्सराओं को जो इन के नन्दन वन में 
री कडा कर रही थीं मार डाला ॥ ९३ ॥ 
| वधार्थं वयमायातास्तस्य वे मुनिमिः सद्द २४॥ 


गम्धर्षयक्षाश्च ततस्त्वां शरणंगता। = = 
० es चघाथं बबससणोजन र चर सुनिभिः > 
| धिदगन्धवंयचाञ्च आयाताः संमिछिताः ततो वे तस्मादेव हेतोः शरणं रक्षक 
षाः प्रासाः ॥ २४ ॥ व 
ह| उसके वघ की प्रार्थना के लिए हम सव उ १५7 


॥ पाथ आए हे ओरथ्रापश्'शरणमे हे Mah Moyataya Collection. 
| < रा० या०. 


सिद्ध, गन्धर्वो और यक्षों के 


१३० रामास्युद्ययात्ना 
त्वं?'गलिए परमा'केय-्सवेषएं न: पपरंतप- क्वर५ ॥ 
वघाय देवशत्रूणां नुणां लोके मनः कुरु । 

स्वमिति । हे देव नित्यं क्रीडाविशिष्ट हे परंतप आभितशाञ्ुदूदन सर्वेषां नो$ | 


सनः कुर ॥ २५॥ 
हे शन्रुों को ताप देनेवाले ! हे देव | हम सव के एक आप हो सदाम 
हैं| देव शत्रुओं के वथ के लिए आप मनुष्य लोक में चलने के लिए मन| 
रगाइये ॥ १५ ॥ 
एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुश्तिद्शपुङ्गबः॥ २६॥ 
पितामद्दपुरोगांस्तान्सेल्लोकनमस्छतः ॥ 
अत्रवीरित्रदशान्सर्वान्समेतान्धमसंदितान्‌॥ २७ ॥ | 
एवमिति । देवेशः देवे नित्य प्रीडने ईशः समथः त्रिदृशा अह्मादयः पुङ्गवा नहि 
प्रोता बुपभा इव यस्य सोविष्णुः विष्णुब्यापकः अत एव स्लो कन मर्तो पिताम' | स 
इ पुरोगान्‌ ब्रह्मपरम्ट॒तोन्‌ धमंसंहितान्‌ धमं प्राप्तान्‌ समेतान्‌ मिलितान्‌ सर्वान्‌ किए | 
शानब्रवीत्‌॥ २६-२७ ॥ ब 
इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवताओं के स्वामी, देवभ्रेष्ठ ! विष्णु ने सर | 
लोकों में नमस्कार पाने बाले ब्रह्मा को आगे लेकर चलने वाले देवताओं, भोर | 
इकरठे हुए समस्त घार्मिका से ( इस प्रकार ) बोले ॥ २६-२७ ॥ | 
भयं त्यजत भद्रं बो द्विताथं युधि राघणम्‌। 
सपुन्नपौत्रं सामात्यं समन्निज्ञातिवान्धबम्‌ ॥ २८॥१ 
दत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावद्म्‌। 
दशवर्षसहस्राणि द्शवषंशतानि च ॥ २६॥ 
वत्स्यामि माचुषे लोके पालयन्पूथिबीमिमाम्‌। 
तद्टुचनमेवाइ-मयमिर्यादि । साद्धश्कोकद्वषेन भयं श्यजत चो धुष्माकं माँ 
कद्याणं सवितेति शेषः। कल्याणहेतुमाद्द देवर्षीणां भयावहं भयप्रद दरा | 
दृष्यसन छूरं ऋरकमांण सपुश्रपौन्न पुत्रपौन्रसहितं सामात्यं भमात्यस हितं समनि' |. 
जञातिबान्धव मन्त्रिज्ञातिवान्बवपतदितं रावणं दो द्विताथं युजि ह्वा करकमहे तमू |: 
शारीरं संस्यज्य दशवपंसहज्ाणि ब्नगुणितत्रिसह्नवर्षाणि विश्ञर्सदृ्वर्षाणीसष |; 
दृशवर्षशतानि दशयुणितन्निशतवर्षाणि च ब्रिसहसतरवर्षांगौत्यथः । संकळनया र |. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. f 


म 


हित्रशव्सदहदजवर्षाणि PR Ree होई मे £ 
दह्यामि ॥ २८-२९॥ व्रिचन्मानुपे के मनुष्यदृष्टिपथे 
| भय का परित्याग कोजिए, आपका कल्याण होगा, आपके हित के लिये मैं 
। किन, पुत्र, पौत्र, अमात्य, मन्त्री, जाति और बन्धुरं के सहित कूर, दुधे, 
देवर्षियों को भयभीत करने वाले रावण को मारकर ग्यारह. सहस्त वषे तक 
| | मनुष्य लोक में एथ्वी का पालन करते हुए निवास करूंगा || २८-२९ ॥ 

| एवं द्त्वा वर देवो देवानां विष्णु रात्मवान॥ ३० ॥ 

सानुष्ये चिन्तयामास जन्ममूमिमथात्भनः । 

.एवर्मात । आत्मवान्‌ ास्ममानो नियस्यप्वेन सम्ति अस्येति आरमवान्‌ विष्णुः 
अद्यादित्रिदेवग्यापकः एवमनेन प्रकारेण देवानां देवेम्यो वरं दरवा माजुषे लोके 
प्रकटीभूतामथ सङछमङ्गळख्पामारप्रनो जन्मसूमिम पोष्यां चिन्तयामास सरार ॥ 

|| इप प्रकार जितेन्द्रिय देवों के देव विष्णु ने वर प्रदान किया और मनुष्य- 
७ | जोक में अपनी जन्मभूमि के लिए चिन्ता करने लगे ॥ ३० ॥. 
| ततः पद्मपलाशाक्ष छृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ ॥ ३१॥ 

पितरं रोचयामास तदा दशरथ दुपम्‌। 
तत इति । ततः देवप्रार्थितस्वीकारादधतो। तदा अयो्यास््स्यनन्तरकाळे पद्मप- 
( | छाशाउः पश्मपन्नायतनेन्नों रामः चतुर्विधं सापारशवंशद्वारा च चतुमूः तिमाध्मानं 
| इत्वा पितुमनलि प्रापय्य चुपं राजराज पितरं दशरथं रोचयामास प्रकाशयामास ॥ 
तदनन्तर कमलपत्र के समान नेत्रवाले विष्णु ने अपने को चार अंशों में 
बांट कर राजा दशरथ को पिता के ख्प में चुना ॥ ९ १॥ 
ततो देवबिंगन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः । 

€ 

स्तुतिमिदिव्यरूपामिस्तुष्वुमधुसरन र ॥ ३२ ॥ 


*तत इति । ततः य्रार्थितस्वीकारानन्तर सर्वर! ब्रह्मरद्गविष्णुपद्विताः साप्परोगणा 

» | अष्परोगणसदिताः देवर्दिगन्धवां दिव्यरूपाधिः दध्यं प्राकृतविकच्ण रूपमस्ति 
रँ | नीयश्देन यासु तामिः गुणबोधनवाक्ये! मधुसूदन तुष्दवु' ! मशुघूदनशव्दाथस्तु 
यति सतीति मधुषूदनः। यद्वा मघो चेत्रे सः 


दिति पाझयतीति उद्नः मधु पृथासों 
ते भहनिमुच्यते इति उतू रामतारक* 


मतरः तेनानिति संशारुः्युवारणैन शरणागत 
अ अमची a य aE ONeIS 


 |3द्नग्न मधुसूदनस्त 
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तदनन्तर देव, ऋषि, गन्धव, रुद्र ओर अप्सराओं के गणों ने'दिव्यरूपवाठ | 


स्तुतियां से मधुसूदन की स्तुति की ॥ ३२ ॥ 


तझ्टुद्धतं रावणसुअतेजसं प्रवुद्धदप त्रिदशेश्‍वरद्विषस्‌ । | 
चिराघणं साधु तपस्थिकण्डक तपरिथिनामझुद्धर त मयावडम्‌ ॥३४॥ 
सतुस्थनम्तरं पुनः मथितं तदाह--तर्मत ) उद्धतं सद्ग तेजसुररम्तापं 
प्रधुछदप प्रभुत्वं हिदशेश्चरहिपषणिन्बदो हिणं अस पुच दिराचणं स्ेसश्' 
नदुःखभरदं तपस्विकण्डकं तपरिविनां परमात्मविचारक्षीछानों कण्टकं शत्रु विचार |! 
विघातळमिप्यर्थः । तपस्विनां परायणानां भयावह सयप्रपुं तं रावणे साघु यथा 
स्थासथा घर वियाकय 'छुट्धे छन्नी च कण्दकज्‌? इति वेजचण्ती ॥ ३३॥ | 
“है भगवन्‌ ! आप उजङ्ड, उप्रत्रतापी, चर पाने से अभिमानी, देवताओं के. 
राजा इन्द्र के शत्रु, संसार के झलाने वाले, साधु और तपरिवयों के श, तपसिविों | 
को अय देनेवाले रावण को इस लोक से उठा दोजिये ॥ २३ ॥ 
तमेव इरचा रूबलं सवान्धर्द चियायणं शबणसुञ्रपौरुषस्‌। 
स्चलोकसागरछ गतज्वरश्विरं झुरेन्द्रशुष्ठं गतदोषकर्मघम्‌ ॥ ३४॥ | ` 
तमेवेति । सदलं ससेग्यं रवात राझरुधमंकरवेन वरुः प्राप्त विरावणं सब | 
सऊनएःखप्रदसुग्रपौदषमतियलदम्तं तं रादणं इरवंच। गतदोषकरमषं यतं दिव्य | ` 


निडृत्त दोषक्दसपं रागङ्वेषादिरुपं चरसात तं सुरेग्द्रगुप्तं रदळोंकं तउवरः निवतितः | 
सुरसतापरत्वमागच्छ प्राप्नुहि अन्न ॥ ३७ ॥ 


उस लोक को रुळाने चाले, बड़े पुरुषार्थी रावण को . सेना और बन्धु वग के | 
साथ मार कर कोध ज्वर से शान्त होकर दोष रहित, इन्द्र से रक्षित स्वर्ग ढोक || 
को फिर लौट आइए ॥ ३४ ॥ 


इति श्चीमद्वारमीकीयरामाग्युदुययान्नायां 'चतुदशः सगः : १४॥ 
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पश्नददाः सग! _ 


ततो नाराणो विष्णुनियुक्तः खुरसत्तमेः । 
. जानञ्पि सुरानेवं श्लक्ष्णं चचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
तेत इति । तततः देवश्तवनानन्तरं सुरतत्तमेः सुरमेः साहेवस्थे रित्यथंः। 
नियुक्तः प्रार्थितः नारायणो विष्णुः ज्ञाननू वघोपाषं दिज्ञातापि पुवं वष्रमाणप्रङाः 
'रेण छचणं सनो हरं दचनसब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तरं नारायण विष्णु श्रेष्ठ देवताशं से नियुक्त होकर जानते हुए भो 
इस प्रकार मधुर प्रिय वचन बोले ॥ १॥ 


उपायः को बघे तस्य राक्षसाधिपतेः सुरा! । 
यमहं तं सप्रास्थाय निहन्यासुषिकण्टकम्‌॥ २॥ 
तद्वचनमेवाइ-उगाय इति । हे सुराः तस्य राचसा्षिपतेः रावणस्य वघे उपाय! 
कः युपाय भास्याब संपाद्य ऋषिकण्डकं तं रावणमहं इन्पाञ््‌ ॥ २ ॥ 
हे देवताश्रों, उस' राक्षसां के राजा के वध का क्या उपाय ह जिस उपाय 
`का अवलम्बन करके ऋषियों के इस अण्टक को मैं मारे ॥ २ ॥ 
एच्घुक्ताः खुरः सर्वे प्रत्यूचुबिष्णु मठ्य यम्‌, । 
मानुषी तचुमास्थाय रावणं जद्दि संयुगे ॥ ३॥ 
एवमिति । एवमनेन प्रकारेण उक्ताः विष्णुना एशः सव सुर अभ्य प्राक्नतदेश" 
काळदस्तुपरिच्छेदशून्ये विष्णु ग्रह्मादित्रिरेवच्यापक राम मलूच' । तदुकिपेवाह- 
मानुष!मिति। माहुरी निर्यद्विसुक्‍्ततरा कवि स्वविप्रई आस्याय प्रकटायोध्यायाँ र्ठ 
संयुगे स्रामे रावणं जहि ॥ हे ॥ 
ऐसा कहने पर देवतां ने अनश्वर विष्णु से कहा कि मदुष्य रूपः घारण 
' करके रावण का संग्राम भुमि में बघ कीजिए || ३ ॥ | 
ख़ हि तेपे तपस्तीव्रं ना 
रे व! कपूवजः 
येत तुष्टोऽमवद्‌ त्रह्मा बोकड ९ 
| द Cmdr eas 
| रावण: दी चकं तोम् तपस्तेपे हि असि ने परजा स्वाशद्वार पे मादु" 
| दारा च छोककतां अत एव कोकपुर्वना छोके अर , 


भूतो ब्रह्मा तुष्ठो$मबद)॥8॥॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हे शब्रुसूदन ! रावण ने बहुत दिना तक तीत्र तप किया जिससे लोक हे | 
पूचेज और लोककर्ता ब्रह्मा सन्तुष्ट ह गए॥ ४॥ 
संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय चरं प्रसुः । 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भय नान्यत्र मा्ुषात्‌॥ ५॥ 
संतुष्ट इति संतुष्टः तत्तीत्रतपसा संतोषं प्रातः प्रभुः समर्थ: साकेतस्थो महा 
तस्से सुं्रेताददतीर्णाय राइसाय रघुनाथेच्छुया प्रातरणर्स्वमाचाय रावणाय वरं 
प्रददो । वरमेवाइ--माजुषात नराइतिपरमास्मनोऽन्यन्न भूतेस्यः तरस्स्रतिविषयेगपः | 
नानाविधेग्यः आकृतमनुष्यादिश्यः देवादिभ्यः ब्ह्मादिभ्यश्च अयं न अवेदिति शेष।॥ 
समर्थ ब्रह्मा ने सन्तुष्ट होकर उस राक्षस को वरदान दे दिया कि मनुष्य के 
छोड़कर तुम्हें अन्य किसी भी प्राणी से मृत्यु का भय न होगा ॥ ५ ॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने दि मानवाः । 
पधं  पितामहात्तस्माद्वरदानेन गवितः॥ ६॥ 
उत्खाद्यति -लोकांसत्रीन्स्नियश्चाष्युपकषंति । 
तस्मात्तस्य बधो दष्टो माइुषेभ्यः परतप॥ ७॥ 
नलु नराक्ृतिपरमात्मनोऽपि भयाआचः कुतो न याचितः इत्यत आद्--भवेतिं। | 
वरदाने वरदापने , वरयाचनसभये। तेन रावणेन आनवाः मजुवंदाप्वेन प्रसिद्धः | 
नराकृतिनित्यद्विसुजपरमात्मानो भवन्तो नेव ज्ञाताः दिशब्द एवाथ। एवभिति। | 
एवमनेन प्रकारेण तस्सारिपतामहादू्ह्मणः चरं प्राप्येव दूपितः प्रावः सः रन्‌ | 
झोकालुत्सादयति पीडयति ख्रयश्चापक्षंति हरति। उपसंहरचाहृ--तस्मादिति। 
परंतप तस्मादुक्तहेतोः तस्य रावणरय वघः मान्नुषेम्यः मनुवंशविशेषाञ्भवतः इ 
ज्ञातः बहुस्वमादराथंस्‌ पतेन प्रकटी सूय तद्वधं कुरु इति प्राथंना सूचिता ॥ ६-०॥ | 
वरदान को वेला में उसने मनुष्यों को तुच्छ समझ कर उनका अनादर | 
किया । इस प्रकार के पितामह से प्राप्त वरदान से गर्वित रावण तीनों लोगों न | 
उजाड रहा हे और उनकी स्त्रियों का अपहरण कर रहा है । इसलिए दे श्र 
उसका वध मनुष्य के हाथों होगा ॥ ६-७ ॥ 
इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान । 
पितरं रोचयामाख तदा दशरथ नृपम्‌ ८॥ FE 
इतीति । आत्मवान्‌ आत्मानो नियम्याः सन्ति अस्थेति विष्णुः ब््मादिश्रिदेवम्य | 
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| पको रामः इति अनेन प्रकारेण सुराणामेत चनं श्रता नुपं राज्ञराज पितरं नित्य. 
पितरं दशरथं रोचयामास ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जितेन्द्रिय विष्णु ने देवताओं का वचन सुनकर राजा दशरय को 
| पिता बनाने की संच की ॥ ८ ॥ 
स चाप्यपुन्रो नपतिस्तस्मिन्काले मददाद्य॒तिः । 
अयजत्पुत्रियामिष्टि पुत्रेप्खुररिखुद्रनः ॥ ९॥ 
:| स इति । अपुत्रः पुत्रप्राकटथरहितः महाद्यतिः पूवतोष्यनिदीतिमान्‌ अरिसूदनः 
ुत्रेष्सुः पत्रप्राकट्यकामः स प्रसिद्धो दृशरथः पुचियां पुन्नप्राकटयहेतु' 
मूतामिछि तस्मिन्कारे अयजद्करोत्‌॥ ९॥ 
बह बड़ा तेजस्वी राजा भी उस समय पुत्र रहित या और शत्रुओं का नाश 
करनेवाले राजा पुत्र की कामना से पुत्र देनेवाली इष्टि का यजन कर रहें थे ॥९॥ 
ख कृत्वा निश्चयं विष्णुरामर्य च पितामददस्‌ ।, 
अन्तर्धाने गतो देवेः पूज्यमानो मददर्षिभिः॥ १०॥ 

स इति। विष्णु बरह्मा दिबिदेवष्यापकः सः निश्चयं स्वप्रादु्वदाढथं कृत्वा पिता' 
| महं साकेतस्थन्नह्मणमामर्य संभाष्य च महर्षिमि! कृतसाचारकारपरमाश्मभिः 
ष्यश्वङ्गादिमिः देवे: साकेतस्यत्रह्मादिभिश्च पूञ्यमानः सश्चन्तर्घांनं गतः प्रातः ॥१०॥ 

अपना निश्चय बताकर पितामह ब्रह्मा से आज्ञा लेकर देवताओं और 


| | ऋषियों से पूजा लेकर विष्णु अन्तर्हित हो गए ॥ १० ॥ 
॥ > " 
द्वे यज्ञमानस्य पावकादतुलप्रमम्‌ 
र महद्भूतं मद्दावीये मद्दबलम्‌॥ ११॥ 


F ३ प्रेषितमिति चर्णयश्नाह--तत 
थप्नादर्भावसूचक तेओोमयपायसं म 
या ततः ग्रह्मग्रेरणतः यजमानस्य पावळाऱ्पादु भूतमतुळप्रमस्‌ 


. ] ] . चिन्त- 
ऐ | भतुळा मशक्या प्रमा यस्य अत एव महत्‌ सवपउय अत एवं भूत 
चोय Mars देहवळविशिष्टं महायल हाहशेन्द्रियवळविशि 


| | इम्‌ । वेशब्दो देवे १३ ॥ न ह. 


| इसके बाद यज्ञ के यजमान झळ को ती 
| बडा बीर, पराक्रमी महान पुरुष म चिर | 
| ° : ९ य दुन्दु बत्तम 
: ष्ण रत्ताम्बर ड ॥१२॥ 


(+ 
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१३६ रामाभ्युद्ययान्रा 


कृष्ण कृषणरवण एफ्ताग्बर धर मरगविले यु रिचि अर्थगेनेत्र दुन्बु सस्वनं दस्‌ 


मिप्तहशगस्सीरनादुविशिर्ट स्िग्वाः दशंनमान्नेण स्नेहोत्पादकाः हयस्य लिहते 
तनुजाः छोसससूहाश्च श्मनि सुखे श्रयते इति रमश्ष च प्रवराः दीर्घाः सूघेजा: केश 
यस्य तत्‌ ॥ ३२॥ 

जो श्यामबणे का था, रक्तवर्ण का चल्न धारण किए हुये था, जिसका मुद 
रक्तवर्ण का था, शब्द दुन्दुभि के सदृश थे, चिकने ओर सिंह के सहश बाल थे, 
दाढ़ी और मूँछ थी ॥ १२ ॥ | 
- शुसलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 

ेलशक्गसमुस्सेभं रप्र्ाटूलविकमस्‌॥ १३॥ | 

: * शुभेति | शुभलक्षगछ॑पन्‍्थ सामुद्िको ऊलक्ञ्लणसंयुछ दिऽ्याभरणमूषितं प्राकृतः 
बिङचषणभूषणभूषितम शेळस्य पदंतस्य श्मवत्सतुत्तेधमुन्नतं इप्तो यः झादूळे 
उ्याघ्रस्तद्विक्रम इव विळनः पादून्यास्ञो यस्म तत्‌ ॥ १३॥। | 

शुभ लक्षणों से पूर्ण, दिव्य आभूषणा से. विभूषित, पर्वत के शिक्षर के सदृश 
ऊँचा, मत्त सिंह जैसा पराक्रमी ॥ १३ ॥ हे 
द्वाकरसमाकार' दोप्तानलशिस्ोपमम्‌ । 

र ततजाम्बूनद्सयी राजतान्तपरिच्छदास्‌ ॥ १७ ॥ 

,« दिवाकरेति । दिवाकरसमाकारं दिवाकरस्य सूर्य॑स्य समः तुरुथ आकार आझइति' 
यस्य तेजो विशेषेण अळचयमाणावत्रवविमागक इव्यर्थः । स एव दौप्तानळशिखोपमं 
तपषनञास्बूनद्मयीं तप्तं सथः प्रत्तमिव यञाम्वृन दं सुवण सन्म्रवोम्‌ राजतो रथः 
तविकारोऽन्ः उपरिमागवती परिर्छुद आच्छादनं यस्यास्तास ॥ १४॥ 

सूर्य के तुल्य आकार वाला, दीप्त अम्नि को शिक्षा के समान था और त 
सुचणे की बनी, चांदी के पात्र से ढंकी ॥ १४ ॥ 


, द्व्यिपायससंपूर्णा पारं पत्नोमिव प्रियाम्‌। 
' ` प्रगूह्य विपुलां दोभ्या स्वयं मायामयीमिच ॥ १५॥ 
दिव्येति दिग्वपायससंपूर्णा प्राक्तनविकश्णपायप्तर्रितास प्रियां प्रीतिविषषी" 
सूतां पत्नीम्रिव पल्लीसएशी विपुरां बृहती हस्तप्रात्रेण ग्रहीतुमशकय सिस्य्। 
सायामयों भद्भुतस्वेन सायारचितामिव सत्यामित्यथः ॥ ३५ ॥ "लि 
दिव्य खीर से पूर्ण पात्री को जो मानों. मायामय हो अयवा माया करनेवाली 


अपनी प्रिय पत्नी के समान दोनों हाथों से पकड़कर ॥ १५ ॥ 
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न्यान By नयति eGangotri Gyaan Kosha 
समवेक्ष्यात्र द्वाक्यामद्‌ दशरथ नृपम्‌। 
प्राजापत्य नर विद्धि सामिद्दाम्यागते नप ॥ १६॥ 

पात्रीं दोश्याँ स्वयं प्रयुह्य समवेचय नृपं दर्शविश्वा नृपं दु शरयमिदं वाक्यमत्र- 
दीद्‌। तद्वाव्यमेवा्-हे चप प्राजापत्यं (प्रशापतिप्रेषितमिद्द भवर्समीपे . अभ्यागत 
| परष्तं नरं पुरुषविशेष लां बिद्धि जानीहि ॥ १६॥ 

सामने राजा दशरथ को देखकर यह वचन बोळा कि हदे राजन्‌! यहाँ पर 
हुए मुझको प्रजापति का भेजा हुआ पुरुष मानो ॥ १६ ॥ 


ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच छताञ्जलिः। 
सगचन्स्वायतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥ १७॥ 
तत इति । ततः नरव'चनधवणानन्तरं कृताञ्षलिबं दयुगलङरो राज्ञा परं तृप्ति. 
इर दचः प्रस्युदाच सस्यगूचे। तदेवाह--ते तव स्वागतसागमनं अस्तु हे भगवन्‌ 
, (तव जहूं दि फरचाणि ॥ १७॥ 
तदनन्तर राजा ने हाथ जोडकर कहा कि हे भगवन. | आपा स्वागत है, 
|कहिए मैं आपकी क्या सेवा कहूँ ॥ १७॥ 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽग्रवीत्‌। 
राजज्चंयता देवानद्य प्रातमिंदं त्वया ॥ १८॥ 
{ | भयो इति । अथो महाराजवचनानन्तरं प्राजापत्यो नरः इदं -वचपम्नाणं वाक्यं 
| एलः अब्रवीत्‌ । सद्देचाइ--दे राजन्‌ देवान्‌ अचंयता पूजन कारपता स्वया इद्‌ स्वासि- 
|शपितसूचकं अद्य भराप्तस्‌ ॥ १८॥ 
| इसके बाद प्रजापति के समीप से आये हुए पुरष ने इस मकार कदा कहे 
| राजन | देवताओं की अर्चना के फल स्वरूप आपको यह आप्त हुआ है॥ १८॥ 
इदं तुच॒पद्यादुल पायसं देवनिर्मितम्‌। 
१ प्रजाकरं ग्रुद्माण त्वं धन्यमारोग्यवधनम्‌॥ १९॥ 
क । बचि पर गे 
पन्य घनदेतुम अरोगस्य माव आरोग्यं तस्य वप 


, \सपश्रे्ठ स्वं ग्रहण ॥ १९॥ ` धर 
५ क्रें 
| की बनायी हुई खोर है इसे आप भेग 
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सार्याणामनरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ चे। 
ताछु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्यद्थं यजसे नृप ॥ २०॥. 
पायसग्रहणानम्तरं यस्कतंच्यं तदाहृ--मार्यागामिति। । श्रश्नौत यूयं | 
इत्युवत्वा अज्ञरूपाणां दिष्यपायसभचणयोर्‍्याचां समान कुछो द्भवानामेवेत्यददः । 
आार्याणां प्रयच्छ सार्याणामिति संबन्धसामान्ये षष्ठी तालु पायसभणिकासु पुत्रा 
स्वं लष्स्यसे एव यदर्थं यरप्राकटथार्थ यजसे । वेशव्द एवां ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌! अपनी अनुरूप पत्नियों को इसे खाओ ऐस कह कर दे दो, बे 

छुम पुत्र आप्त करोगे जिसके लिये यज्ञ कर रहे हो ॥ २० ॥ 

' तथेति चृपतिः .प्रीतः शिरखा प्रतिग्र॒ह्म ताम्‌। 
पात्रीं देवान्नसंपूर्ण देवदत्तां द्विरण्मयीम्‌ ॥ २१॥ 

अभिवाद्य च तद्भूतमङ्गतं प्रियद्शेनम्‌ । 
सुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥' 
तथेति । प्रीत: सचंग्रीतिविषयीमूतो नृपतिः देवान्नसंपूर्णा दिष्यपायसपूरितं| 
देवदत्तां हिरण्मयीं हिरण्यविकारास तां विपुला पान्नीं तथेव्युकरवा प्रतिग्रुद्दा शि| 
साऽसिवाद्य च अद्भुतं प्राृतदिळघणं प्रियदृशन मनोइररूपं भूतं प्राप्तं तत्‌ प्राजा' 
यत्यनररूपं तेजश्च शिरसामिवाद्य परमया सुदा युक्तः सन्‌ अभिप्रदक्षिणं चकार। 8 
दवयोरेकत्रान्वयः ॥ २१-२२ ॥ | 
` राजा दशरथ ने प्रसन्न होऋर उस देवान्न से भरे देवताओं द्वारा भेजे गए| 
सुबण पात्र को ग्रहण करके शिर पर ळगाया और उस अद्भुत और देखने में प्रिय |. 
ऊगनेवाले पुरुष को प्रणाम करके परम प्रसन्न होकर उसकी प्रदक्षिणा की ॥२१-३२ | 


ततो द्शरथः प्राप्य पायसं देवनिमिंतम्‌। ८. 


बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिचाधनः॥ २३॥ | 

तत इति । देवनिर्मितं पायसं ततः प्राजापस्यनराहशरथः प्राप्य वित्तं प्राप्या$बव 

इच परमप्रीतो बभूव ॥ २६ ॥ | 
तदनन्तर देवताओं द्वारा निर्मित पायस पाकर जैसे दरिद्र धन पाकर प्रस 
होता है बैसे परम प्रसन्न हुये ॥ २२ ॥ | 


ततस्तदङ्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम्‌ । 


९_._ ९ त्क ९_ 
सवतयित्वा तत्कम तत्रवान्तरघीयत॥ २४॥ 
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तत इति। अद्भुतप्रक्यं अद्भुताकारविशिष्टं ततः पावकात्‌. भूतं प्राप्त परमभा- 
स्वरं तत्‌ भाजापश्यनररूपतेजः तत्‌ पुन्रेष्टिर्पं कमं संवतंयिस्वा संसाष्य फळं प्राप-- 
व्येस्यथः तन्नेव पावके एवान्तरघीयत ॥ २४॥। 
तदनन्तर अद्भुत स्वरूप और बड़ी कान्तिवाला वह दिव्य पुरुष उस खोरः 
देने रूप कर्मे को पूरा करके वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २४ ॥ 
दषंरश्मिभिर्द्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ । 
ये शारद्स्यामिरामस्य चन्द्रस्येव नमौऽशुभिः॥ २५ ॥ 
इपेरदिमसिरिति। तस्य राज्ञः हथेरश्मिमिः इपंविताङ्गका न्ति भिरुध्ो तमतिप्र+ 
हाझितस्‌ अन्तःपुर अभिराभस्य परमानग्दुदातुः पूणस्पेस्यथः ञ्ञार दुस्य शरर्संचः 
स्विनः चन्द्रस्य अंशुभिः उद्योतं नम हव भआावभौ ॥ २५॥ 
उस राजा का रनिवास हषे की किरणों से ऐसा शोभित हुआ मानो शरदू . 
ऋतु के निर्मळ चन्द्र की किरणों से आकाश शोभित हो रहा है ॥ २५ ॥ ' 


| सोऽन्तःपुरं प्रविश्येव कौसल्यामिद्त्रवीत्‌ । ४. 

र पायस प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ २६॥ 

'. स इति । स राजाडन्तःपुरं प्रविश्य कौसल्यामिदं वचयमाणमश्रवीत्‌ तदेवाह” 

(। ब्रात्सनः पुन्नीयं पुत्रप्राकटयहेतुभूतमिदं पायसं प्रतिग्रुद्वीष्व तुशब्देन नसरकारादिकंः 

| र्विस्यथः एवो 5चुक्तसमुश॒याथः तेन भन्या राज्ञी अपि यथो चितमग्र वी दिस्यथः ॥२६॥ 

पं वह राजा रनिवास में प्रवेश करके कौशल्या से बोळा कि अपने पुत्र को 

॥ तिति के लिए यह पायस अहण करो ॥ २६ ॥ 

हु कौसल्यायै नरपतिः पायसा ददौ तदा । दू 
अर्घादर्ध ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः॥ २७॥ 

केकेय्ये १ त्रार्थेकारणात्‌। 

केकेय्ये चावशिष्टाध ददौ पु | 

प्रददौ चावशिशर्थे पायसस्यासृतोपमम्‌॥ २८॥ (५ 

अजुचिन्त्य छुमित्रायै पुनरेब मद्दामतिः । 

टच तासां ददौ राजा मार्याणां पायसं पृथक || २९ 

| दोसल्याठे शत । तदा प्रायसप्राष्तिकाले ,नरपतिः असतोपमं माजला गली 

दिशेषणात ज्येठपक्षीत्वाच्च क चिदुधिकमक 


| श्याधमंक्षम महाभआगमिति वचयमाणराम चः 
ै इधर कारणात कसद्ाचबडो॥ प्रेति विभ करिवसाकेते पकः सुितराइ 


ण 
है था 
हम 


ते 


fl 
१४० रामाग्युद्ययाज्ञा | 
औौतल्यापु्नाजयायों यः सिः क्यो ुयोीति विचायेव बस 
छो सक्यामागतोऽरघं कंचिन्न्यूनसंश नराधिपः सुमित्राये ददो कोलक्यया दाएया. 
सातेध्यर्थः अन्तर्मावितणिनर्धः। ततोड्यक्षिएघेण जवशिए्टमर्थ 
व्हेचिन्न्यूनांश केकेय्ये महीपतिः ददो दापयामासेस्यर्थः । पुनरेद पुनरपि एवोऽपयं| 
अवशिष्टार्ध अवश्षिएस्य एतकेफेयीमागर्यार्धमंशं सुमिन्राये प्रददों केक्रेय्या प्रदा 
-थासासेत्यर्थः । एचसनेच प्रकारेण आर्याणा पाणल एघक पथक विभज्य राश। त 
ददो । अर्यं भावः पाथलेऽष्टौ अंशाः कृताः तन्न पत्मांशान्‌ कौलद्याये दत्तवार| ; 
कौसउ्याभागतः लार्दमेकमंक् सुमित्रा दापयासास कोलश्याभागत उर्वरितत्री 
'चंशान्‌ केकेय्ये दापयामास केकयीसागात्‌ साधंसेकमंशं सुमित्राये दापयामासेति 
सार्धत्रीन्श्वां्ानेकीछृत्य कौसल्या ज्ु्ुजे तदेव रामप्रालुमावे निमितभूतम्‌ 
-सार्धमेळ स्वांशमेकीक्षत्ष केकची चुसुजे तदेव अरतम्राहुर्लावे निमित्तीसूतम र 
श्यादत्त सार्घमंशलेशीश्य सुमित्रा एवं बुभूजे तदेव ळपसणप्राहुर्मादे निमित्तीयूतष्‌ 
"ततः केकेयी दत्तं लाधमंश बुझुजे तदेव शब्रुष्नपादुर्भावे निमित्तीसूतस््‌ भरतलूपपा' 
आढुर्मावनिमिसीमूतपायसयोः समस्ेऽपि रामोऐश्वकभायांशप मावाझषमगेऽषिः | 
-कप्रभावप्रतीतिः ॥ २७-२९ ॥ 
तब राजा ने आधा पायस कैकेयी को :दे दिया ओर आधे का आधा 
सुमित्रा को भी दिया । बचे हुए चौथाई भाग का आधा भाग पुत्र के लिए कतर 
“को दिया और पुनः बचे हुए पायस का अशत तुल्य आघा भाग समझ बूम | 
बुद्धिमान राजा ने सुमित्रा को दे दिया । इस प्रहार राजा ने उन पतिनयों को 
परविभिन्न क्रप से पायस दिया ॥ २७-२९ ॥ 
ताश्‍चेचं पायसं प्राप्य रेन्द्रध्योच्मर्त्रियः । हि 
संसानं सेनिरे सर्वाः प्रहषोदितचेतलः ॥ ३० ॥ | 
ता इति । नरेन्द्रस्य राजाधिराजस्य. ताः रामादिप्रादु्भांवऋन्यः उत्तमाः सवा 
कल्लण्याद्यः स्वियः एवं रामादिप्रादर्भावहेतुभूत पायसं प्राप्येव प्रहर्षादितचेतप' | 
-अर्षितचिस्ताः सरयः संमानं राजऱतपरमधत्कृति मेनिरे चञ्चब्ड एवार्थ ॥ ३०। | 
राजा दशरथ को उन सब उत्तम क्षियों ने इप प्रकार पायस प्राप्त bs र 
-अपना सम्मान माना और हषे से सबका चित्त प्रफुल्लित हो उठा ॥ ३० पु 
. ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्तमत्त्रियो मद्दोपतेड्तम शयसं पृथक्‌ । | 
- ुताशनादित्यिसमानतेजसोऽचिरेण गरश्नोन्प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३१॥ | 


तत इति। तदा पाय प्राप्स्य मर । गाद्‌ ई] 
इति। तदा पायलगापत्य मग्तरकाळे पच ततः पाय लमाहांसबश्जवणात ड | 


| कपल सब) १४४ 
हता दिपयस मानते जसे हीर रेशमी दिति राजदत्त 


(मं पायसं माश्य अचिरेण अदोघेकालेन गर्मान्गभंगतरवेन प्रतीयमानान्स्वस्वपु- 
| रानू प्रपेदिरे भ्रष्टतः ग्राभ्तप्रायाचू मेनिरे तुशब्द पचाथे ॥ ६१ ॥ 
| तदनन्तर दशरथ की उन उत्तमाङ्गनाओं ने पृथक्‌ पृथक्‌ उस पायस को खाकर: 


ग्रिन और सूर्य के समान तेजस्विनी होकर शीघ्र ही गर्भ धारण किया ॥ ३१ ॥ 
॥। ततस्तु राजा प्रतिचीकष्य ताः स्थियः प्ररुढगर्भाः प्रतिलव्धमानसाः । 
र| बभूल हृटर्त्रिदिचे यथा दरिः सुरन्द्रासडषिगणाभिपूजितः॥ ३२॥ १ 
| तत इति । ततो गर्भघारणानस्तरमेच सुरेन इन्द्रः सिद्धरपीणां गणाश्च तेरमिपूः 
जितः राणा सएाराजाथिराजदएरथः प्रसठगर्भाः प्रादुर्भावप्राप्रामादितेजरछाः अत 
प्रतछब्धसानसाः ग्राइमनोरथाः ताः साकेतासआदुभूताः रित्रथः वीचय न्रिदिदेः 
इरिरिन्द्रो यथा इच दृष्टोऽध्यन्तहपं प्राप्तो बभूव तुझब्द एवाथे ॥ ३२॥ 


तब राजा दशरथ उन तीनों पत्नियां को गर्भवती देखकर स्वस्थचित्त हो 
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षोडदा? संगः 


पुरत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य मद्दात्मनः । 
उवाच देवताः सवाः स्वयंभूमंगवानिदम्‌॥ १॥ 
पुत्र॒थ्मिति । विष्णौ रामे महास्मनः सवं पूउ्यस्वलूपस्य तर्य प्रसिद्धस्य राज्ञे 
मख्वारथस्य पुत्रस्व॑ प्रकटपुन्रधम गते प्राप्ते व्येव भगवान्‌ निथोजनसमधः स्यम्‌ 
-अझा सर्वाः देवता इद्‌ वचयमाणं चचः उवाच ॥ १ ॥ 
` उस महात्मा राजा दशरथ का पुत्र होना स्वीकार करके विष्णु के चरे 
जाने के बाद भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्मा ने सब देवताओं से कदा ॥ १ ॥ 
सत्यसन्धस्य चीररुय सर्वेषां नो द्वितेषिणः । 
` विष्णोः खद्दायान्बलिनः सुजध्व कामरूपिणः ॥ २॥ 
तद्द चनमेवाइ--सरपेति । सत्य न्धस्य सस्यप्रतिज्ञस्य वोरस्य वीरस्वविशिष्टत्त [पर 
- नोऽस्माकं सर्वषां दितेपिणः विष्णोः ब्रह्म दित्निदेवष्यापकस्य रामस्य सहायान्‌ पृ 
-ग्राकट्यावस्थायां तेन सह यन्ति गरळछुन्तीति तान्‌ बलिनः अतिषळदतः कामरूपिणा | 
= इर्सितरूपघारणसमर्थान्‌ सुभध्चं स्वान्‌ स्वानंशान्‌ प्रकटयऽ्वमिस्यथः ॥ २॥ 
कि सत्यप्रतिन्ञ, धीर और हमलोगों के हित चाहने वाले विष्णु की सहायता | 
के लिए बलवान्‌ और इच्छा के अनुसार रूप बना सकने चाला की सृष्टि करो ॥९॥ 


सायाविदश्च शरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे । 
नयक्षान्वुद्धिसंपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान ॥ ३॥ 
तदेव चिशदयन्ञाह--मायेत्यादिचतुमिः । मायाविदः राच सा दिनिमितदरमवेरि' 
“जन्‌ शूरान्‌ युद्धोर्सा इविश्षिशन्‌ जवे वायुवेग मारच नयज्ञान्‌ नोतिविज्ञान्‌ बुद्धिस १ 
- खान्‌ परमडुद्धिमतः विष्णुतुश्यपराक्मान्‌ ॥ ३ 
जो मायावी, शूर, वेग में वायु के तुल्य नीति जानने चाले, बुद्विमान्‌ रोर 
विष्णु के तुल्य पराक्रम करने वाले हों ॥ ३ ॥ 


असंद्दार्याचुपायज्ञान्‌ सिंहसंहननान्वितान्‌ । 
सर्वास्रगुणसंपन्नानस्तप्राशनानिव ॥ ४॥ 


` झसंहायांनिवि | असंहायान्‌ शत्रु भिविना शयितुमशक्यान्‌ उपाय शान्‌ ज्ञमाविं 


ऱ्यत्नाभिज्ञान सिंहसंहननान्वितान सिंद्दघद्यावयवविशिष्टान्‌ सर्वाज्जुणसंपर्ः 
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उका तमन वाच्‌ एव इवशब्द एवाथे । 


| आर शत्रुओं से न द्वारने वाले, उपाय जानने वाले, 
संघटित देहचाले, समस्त अन्न विद्या को जानने वाले, 
(हे सदश हो ॥ ४ ॥ 


१२३ 


सिंह के समान 
ओर अग्रत पान करनेवाला 


अपसरःछु च सुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च । 

थक्षपन्नगकन्यासु झक्षविद्याघरीषु ब॥५॥ 

किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च। 

स्टजध्वं दरिरुपेण घुषत्रांस्तुद्यपराक्रमान्‌॥ ६॥ 
भप्तररिस्विति । सुख्पासु भप्सरस्घु गन्धर्वो तनूषु च यइपन्नगरङन्षादु च 
ध्रवविद्याघरोधु च । किन्नरीणामिति। किन्नरीणां गात्रेषु च वानरोजां ल य 
हरिरूपेग उपछचि ताच तुए्यपराक्मान्‌ स्वस्वपितृतहशानिध्यथ; इ च तुल्यपरान्‌ 
|ुष्षवळविश्षि्टशन्नन्‌ अपि कमन्ते परामावयन्तोति ते तान्‌। किंच स्वस्व- 
र [रदुर्मावकङ्ुळेन तुर्यः पराक्रमो यें तान्‌ पुत्रान्‌ तत्तःपुत्रव्वेन प्रतीयमानान्‌ 
१ |पृ्वं प्रकटयध्वम्‌ ॥ ५-६ ॥ 
मुख्य अप्सराओं, गन्धर्वियों की देह, यक्ष ओर पन्नगं को कन्यां, प्रश्न 
- शोर विद्याधरियों, तथा किन्निरियों के गोत्र और बानरियों के उद्र से वानर रूप 


॥ मिं अपने समान पराक्रम वाले पुत्रों को उत्पन्न करो ॥ ५-६॥ 
| पूर्वेमेव मया खुष्टो जाम्ववानक्षपुक्षवः | 
जम्भमाणस्य सहसा मम वत्कादजायत ॥ ७॥ 
पृ॑भिति । ऋत्तवुज्ञवः ऋत्तश्रेष्टः जाग्ववान्‌ मया सृ प्रादुर्भावितः प्रादुर्भाव. 
प: घरमाह-जुर्म माणह्य मम वक्रारतहता शोघ्रमु जायत प्रादुरसवत्‌॥ ७ ॥ 
मैंने पहिले हो ऋश्नराज जाम्बवान्‌ की रचना को दै जो जमाई लेते समय 
९ मेरे मुख से अचानक उत्पन्न हो गया है ॥ ७ ॥ 
| | 
ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिभ्रत्य शासनम 
जनयामासुरेव॑ ते ब्रान्वानररुपिणः॥ ८॥ = 
त शति । सवता ब्रह्मगा तया तेन प्रकारेण डका ते सुराः तद ब्रह्मोक्त शासन 
श्व प्रतिश्चुरयाङ्गी कृस्य एवं वचयमाणप्रका 
पीयमान जन /ग्रादर्भावगंराह॥॥ ६ Nidyalaya Collection. 
[न्‌ जनयि 


“१ 


शः 


रेण वानररूपिणः पुत्रा तत्तरपुत्रत्वेन 


न्या 


१३३ रासाभ्युद्सयाच्रा 
भगवान रह क आदेश की सुनकर और सिर करं उन्होंने पूर्वोक्त प्रकार 
के वानर रूप में पुत्रां को उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 
ऋषयञ्चा मसहात्मानः खिद्धविद्याघरोणगाः । 
दारणा झुतान्पीयन्शळञ््॒येनचारिणः ॥९॥ 
कषय इति | सहारमानः ऋष्यादयः सिळूवियाचरोर्याः चारणाश्च चनचारिणः 
चीरान्खुतान्‌ लसजुः ॥ ९४ | 
महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, उरग और चारण नाम को जाति वाते 
देवों ने वानर रुप में वीर पुत्रों को जन्म दिया ॥ ९ ॥ 
वानरेन्द्र महेष्द्राभमिन्द्री चालिनभात्मञञम्‌। 
खुञ्ौचं जनयामास तपनस्तपतां चरः॥ १०॥ ` 
तदेव विशद्यजाइ--वानरेन्द्रमिति । सदेव्द्रासं महेन्हः पर्रेतविशेषः शक्रो वा 
तदाभं चानरेन्हरं दारियमिन्द्रो जनयानाख तपतो वरः परमतेजरती तपनः सूया 
सुदं जनयामास ! न च एइसहायश्ूतस्थ चालिन: खर्ज विरुद्ध “निरथं चेति 
चार्य । सुग्रीवतिपत्तिलंपादनद्वारा सर्ववानरतस्लह चारिस्व॒लंपाइन्दैतुस्वेन पुत्रादि” 
द्वारा च एतस्यापि तत्लहचारित्वाद्वतेः ॥ १० ॥ | 
इन्द्र ने महेन्द्र पवत के सहश विशाल चानरों के राजा चालि को जन्म दिया, 
तथा तेजस्वियां में श्रेष्ठ सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया ॥ १० ॥ 
चदस्पतिस्वज्ञनय चार नाम महाकपिस। 
सर्वेवानरमुण्यानां बुद्धिमम्तमनुसमम्‌॥ ११५॥ | 
बृएस्पतिरिति । बृहस्पतिस्तु सर्ववानरसुख्यानां बुद्धिसल्तसत. पव अवुत्म 
सर्वोत्कृष्ट वारं नाम भअह्दाकपिमजनयत्‌ प्रादुरभावयत्‌ ॥ ११ ॥ 
बृहस्पति ने तार नाम के महा कपि को जन्म दिया जो सव वानरों में मुह 
था और सबसे बड़ा बुद्धिमान था ॥ ११ ॥ 
घनद्स्य सुतः श्रीमान्चानरों गन्धमादनः । 
विश्वकभ्षी त्वजनयन्नलं नास मद्दाकपिम्‌ ॥ १२॥' 
घनदस्येति। श्रीमान्परमेश्वय॑विशिष्टः गब्घसादनो गन्धमादुनास्यों वावर 
घनदस्य झवेरस्थ सुतः प्रादुरभूदिति शेषः विश्वकर्मा तु नछं नाम महाहरि ग 
ऋषिमजनयत्‌ ॥ १२॥ प | 
कुबेर से गन्धमादन नाम के पुत्र ने जन्म लिया और विश्वकर्मा ने नल नर्म 
मद्दाकपि को जन्म दिया ॥.१ > 
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पावकस्य सुतः? औँ मान्यताय शप्र । 
तेजसा यद्वासा घीयांदत्यरिच्यत घीयंचान ॥ १३॥ 


पावकस्येति । श्रीमान निश्यश्नीविशिष्टः अशिसहक्षी प्रभा यस्य सः पावकस्य 
सुत्तो नीलः नेजसा यघ्ासा दीर्यात्‌ अत्यरिच्यत (वलच्ण यभाविस्यर्थः ॥ १३॥ 
श्नि का पत्र उसके समान कान्ति वाळा, शोमाचान नीळ नाम का उत्पन्न 
जो बलवान, तेज यश और वीरता में पिता से अधिक था ॥ १३॥ 


रुपद्रचिणसंपच्चावश्विचो रूपसंमतौ । 
मेल्दे ख द्विविदं चेव जनयामासतुः स्दयम्‌॥ १४॥ 


| स्पोड्यः रूपं सौन्दुबं च तयोरेकशेषः ताभ्या संमतो युक्ती एवं मेन्दं द्विविदं च 
7 | स्वयमेव. जनयासासतुः॥ 38 ॥ . र 
रूप और सम्पत्ति से परिपणे आश्विनी इमारों ने अपने समान रूपवान मन्द 
`| और द्विविद नाम के वानरो को उत्पन्न किया ॥ १४॥ 


चरुणो जनयामास खुषेणं नाम घानरम्‌। 

शरभ॑ जनयाम्राख ` पञन्यस्ठु मद्दावलः ॥ श५॥ 
वरुण शत । सुषेणं नाम वानरं बरुणों जंनयामास | सहाषछः पञन्यः ठदुमि, 
| मानिदेवस्तु हर जनयामास ॥ १५॥ 
|. वरुण ने सुषेण नाम के वानर 
| शरभ नास के वानर को उत्पन्न किया ॥-१५ ॥ | 
| नः नाम घानरः 
यौरख भसम “जबे ॥१६॥ 
वजसहन 


ह नाप । 
सर्चघानरसुज्येषु घुडिमान्बलचा 


बद्धसंधननो ऐेचः वज्रमाप स्पशमात्रेण 


| दः जवे देये वेनतेयः समो यरय 
| पंहन्ति इति बज्जसेननो ऱ्य शयदुदिविशिष्टः बछवानतिशयबल विषि्टश्च 
“| सः दः द्धन त . ५ ॥, 
की जम वाइड बच मा पवनरयौरसः wae है के 
ह ॐ रद न बडे सुन्दर हनुमान नाम के वानर को ऑरस श्र क भव 
| या चो ल के ठुल्य ध्द शरीर बाश one ane 
| वानरो में प्रधान खुदिनिन और पडता ०५२ Collection. 
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रूपोत ।: रूपद्रविण्संपक्ची अनौ रूपसमतो रुपयात प्रतिं प्रापपतीति ` 


था || १६ ॥ I) १3) 
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ते” छी बहुली दिल” दशीमीविविवीचताः ॥ १७॥ 
अप्रमेयबला वीरा चिक्रान्ताः कामरूपिणः | 
त इति। अप्रमेयं बलं येषां ते वीराः शोयंविशिष्टाः विक्रान्ता विशिष्ट: कानत 
पाद्बिशेपा येषां ते काळरूपिणः इईग्सितरूपश्षारणसमर्थाः दुशप्रीववधे उद्या; 
दग्रीवोपळक्ितरादणादिराउसददनने उदयाः षहुलाइखाः अनेकस हद्चसंसग्ाः 
तास्ते प्रसिद्धा चानराः खुष्टाः ॥ १७ ॥ 
वे दशकन्धर के वघ के लिए सदा उत, अउुळबलो, वीर, प राकम श्रौर 
मनचाहा रूप घरनेत्राले अनेर मह्न को संख्पा में उत्पन्न हुर ॥ १७ ॥ 
ते गजाचलसंझाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ १८॥ 
ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेचाभिजङ्ञिरे । 
ते इति। गनाचळसंकाशाः वपुष्मन्तः अतित्रृहण्छरीर युक्ताः महाबलाः अतिः 
रायवळविश्षिष्टाः ऋक्षवानरथोपुच्छाः क्षिप्नंत्वरितमेव अभि निरे प्रादु भूचुः तत्र 
शह ढाः सक्ला गोपुउछाः गो पुर्छसशश्षपुष्टुविसिष्टवानर ज्ञातिविशेषः ॥ १८ ॥ . 
वे हाथी और पदेत के समान ऊंचे, देइवाले, बड़े बलो, ऋक्ष, वानर और 
' गूर वानर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए ॥ १८ ॥ 


यस्य देवस्य यद्रूपं वेो यश्च पराक्रमः ॥ १६॥ ` 
अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथकपृथक्‌ । 
यस्येति । यस्य यस्य देवस्य यदूपं सौन्दुयं यो यो वेषः अवय वश म्निवेशञः यो यशर 
पराक्रमो बळं तेन तेन रूपादिना समः तुल्यः तस्य तस्य सुतः पृथक परस्पर 
विछछणोऽन्नायत तस्य तस्ये्येतदनुरोधेन यस्पेस्यादय आवतन्ते ॥ १९ ॥ 
जिस देवता का जेमी रूप, वेश और पराक्रप था ठोक उनके अदुरूप वेष, 
रूप और पराक्रम वाले भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुए ॥ १९ ॥ ' 


गोलान्गलेषु चोत्पन्नाः केचित्‌ संमतविककमाः ॥ २०॥ 
ऋक्षीषु च तथा जाता यानराः किन्नरीषु च । 
सेघासुस्पसिचचेत्राणि दो धयप्ाह--गोलाइु छेष्वितिं। सं मरत विक्रमाः सम्यक्‌ पूवो’ 
पराक्रमा एव केचित्‌ गोछाइूलेषु तज्वातिषु डर्पन्नाः तथा ताइशपराक्र विसि 
केचिद्वानरा ऋषीछु च ङिजरीषु च उत्पन्नात॥ २०॥.. . 
इनमें से कुछ बड़े पराक्रमी वानर छंगूरियां, ऋतियों, किन्नरियां में उत्पन 
हुए ॥ २० ॥ ` क्य i 
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देवा महषिंगन्धर्वास्ताश्येयक्षा यशस्विनः ॥ २१॥ 

नागाः किपुरुषाश्चेच सिद्धविद्यावरोरगाः । 

बहवो जनयामासुहृं्स्तत्र सहस्तशः ॥ २२॥ 

` देवाः सहदर्षिगन्धर्वाः यशस्विनः ताचयंयद्षाः नागाः किंपुरुषाः सिद्ध-विथाः ` 

* बरोरगाः बददवः सुदृशः तत्न विष्ण्ववतारकाले सददष्नशः पुत्रान्‌ जनयामासु॥२१ २२॥ 

देवता, धहर्षि, गन्ध, गरुङ, बड़े यशस्वी यक्ष, नाग, किन्नर) विद्ध, विद्याः 

अर और उरणों ने प्रसन्न होकर सह्या को संख्या में पुत्र उत्पन किये ॥२१-२२॥ 
लारणाश्च॒ खुतान्वीरान्ससज्ञुवेनचारिणः । 
वानरान्छुमद्दाकायान्सर्वान्वे वनचारिणः ॥ २३॥ 
अप्सरःछु च सुख्यासु तथा विद्याधरीषु च । 
लागकन्याखु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च ॥ 
कामरूपवलोपेता यथाकामविचारिणः॥ २४ ॥ 
सिंद्दादूलसहृशा दर्पण च वलेनच। 
शिल्लाप्रहरणाः सबं संत्र पवतयाधिनः॥ २५॥ 
नखदुष्ट्रायुधाः सर्वे सवं सर्वाज्जकोविदाः । 
विचालयेयुः शोलेन्द्रन्मेद्येयुः स्थिरान्दुमान ॥ २६॥ 
झोभयेयुश्च वेगेन समुद्र सरितां पतिम्‌। 

चारणा इति | वन चारिणः प्रमोदवनविद्दारिणः कामरूपबळोपेताश्वारणाः वन- 

-चारिणो यथाकामं विचारिणः यथेष्छ सर्वत्र दिचरगश्ञीकान्‌ वानरान्‌ सघड़ः। 

मुण्यासु अप्सरःसु तथा विधाधरीधु च नागडन्यासु ग्र्ोणास तनू रश 

चळोपेताः यथाकामं विचारिणः दुपण च बलेन च तिंहशादू छपछहय्याः स शाः 

पे जले < उदवंटायषाः सवं सर्वाजझोविदा शलेन्द्रान 

प्रहरणाः सरवे पवतयोधिनः सव नखदट्रायुचा ; 

Se स्थिराचूजु सार ेदगेयु चेगेन सरितां पतिं समुर्द च चोभषेयुः ॥२३-२६ 
र ने मो बोर और वनचारी पुत्रों को उत्पन्न दिया 


॥ I$" के लोगों कि. 
शो डात य्‌ वनचारो आनेक वावरा को उत्पन्न किया जो मुख्य 


९ 22% 
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नख र दांत ही सबके आयुध थे। सब प्रकार के अल्नों का 
जानते थे। बड़े-बड़े परतों को डिगा देने वाले, इड आर स्थिर दक्षा को तोर || 
देने वाले थे । वेग से नदी पति समुद्र को भी छुमित कर देते थे ॥ २३-२६॥ | 


दारयेयुः क्षतिं परूचामाष्लवेसुमहार्णवाल्‌ ॥ २७॥ 

नभरतळू विशेयुक्ष शृह्णीयुरण तोयदान्‌। 
दारयेयुरिति | पञ्चयां किति दारयेयुः महार्णवं सञुञ्गयाष्लवेयुः उत्तरेयुः | 
दिशेयुः । तोयदार्नाप गुल्लीयुद्च ॥ २७॥ र 
पैर की ठोकर से पृथ्वी को फाड़ देनेवाले, समुद्र को तैर जाने चाले, आकाश 

में प्रवेश करने वाले ओर मेधां को पकड़ लेने बाले थे ॥ २७॥ : 
युह्णीयुर्राप मातड्ञान्सत्तान्प्रवञतो. घने ॥ २८॥ 
नवेमानांश्य नादेन पातयेयुर्विदज्ञमान्‌। ` | 
ग्रहीयुरिति । चने अन्रजतो मत्तानपि सातज्ञान्‌ गृह्ीयुः नादेन नदमानान्‌ विश |= 
सांश्च पातयेसुः॥ २८॥ | 


हुए चलने बालां को अपनी गर्जना से थिरा देते थे ॥ २८ ॥ | 


ईशानां प्रसुतान इरीणां कामरूपिणाम्‌ ॥ २९॥ 
शते शतसहस्राणि यूथपानां मद्दात्मनास्‌। 

ते भधाने यूथेष इरीणां हरियूथपाः॥ ३०॥ 
___ वमूड॒यूथपअषठान्वीरांश्चाजनयन्हरीन्‌. । | | 
 सववानराणामसंख्येयरवात्‌ यूथपसंख्यां बोधथजाह--ईदृशानामिति । वातरं |. 
पदनरुइछ्षदेगचतां यूथपानां यूथश्वामिनां महाव्मनाअतिप्रयस्नदत्तामीडशञानासु | 
सुग्ीदादिसइशाना प्रसूतभादुभूंतानां हरीणां चानराणां शतसहदच्ञाणि ळघाणीत्यथ | 
सतं कोटिरित्यथः बभूडुरिति हरीणां प्रधानेषु सुख्येषु यूथेषु ये हरियूथपाः सुग्री' | 
चादयो बभूुरतेर्शप यूथपश्ेष्ठान्‌ वीरान्‌ हरीन्‌ अजनयन्‌ च्षडदोऽष्ये २९-३० | 
ऐसे इच्छानुख्प रूप बनाने बाले बानरों की सन्तति उत्पन्न हुई जो सेक |. 
लाखों महात्मा यूथप बानर'प्रधान 5धान वानर यूथों के पालक हुए और उन्होंने | 
बड़े चीर अच्छे सेनापति पद के योग्य वानरो को उत्पन्न किया ॥ २९-३० ॥'. |. 


'ऋस्ाचतः अस्थानुपतस्थुः सह्जशः॥ ३१॥' 
अन्ये नानाविधान्छेलान्काननानि च भेजिरे | .. : 
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न्मे इति। ने कतिवि्चगाः सहस वानराः ऋ"बतः पवेतवितोषस्य 
- (समान, शिखर!।णि ' उपतस्थुः स्थिता बभूचुः। अन्ये ततो विळदछणाः नानाविधान्‌ 
धनेकप्रकारान्‌ शेळान्‌ पवान्‌ काननानि वनानि च सेजिरे सिषेविरे ॥ ३१ ॥ य 
। > उनमें से चल संख्या में ऋश्वदान्‌ नाम के पवत के शिखरों पर निवास 
| करते थे । उ ने अनेक अक्र के पवेतों और बनें में निवास किया ॥ 
खूर्येपुत्ज॑च छुप्नीय॑ शक्रपुत्नं च वालिनम्‌॥ ३२॥ 
आतराडुपतस्थुस्ते सवे. च दरियुथपाः । 
` नलं नीलं इनुमन्तमन्याश्च इरियथपान्‌॥ ३३॥ 
-सूयेपुत्रमिति । सवे ते हरियूथपाः वानरश्रेष्ठा सूयं सुप्रोचं शकपुत्चं वालिनं च 
आतरौ एच उपतस्थुः सिषेविरे अत एव नछं नीळं इचूमन्तमन्यांशच हरियूयपान्‌ 
वालिप्ुम्रीचान्तरङ्गाचुपतस्थुः चालिसुग्रीवप्रसन्नताथ सेवयामाघुरि्ययंः ॥३२-३३। 
|. सूर्य के पुत्र सुध्रीव और इनदर के पुत्र वाछि जो दोनों सगे भाई थे, और 
+ |.सब चानरों के सेनापति उनको उपासना करते थे । उनमें से कुछ नळ, नोल 
| र अन्य वानर सेनापतियों कौ सेवा करते थे ॥ ३२-7३२ । 
ते ताक्ष्यंबलसंपन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः। 
विचरन्तो5दयन्सर्वान्सिदव्याघ्रमहोरगान, ॥ २४ ॥ 
ते इति। ताचर्ईबळसंपणाः गरंढतुशरवेपवस्तः युदविशारदाः युद्धनिपुणाः 
` |विचरन्तो वनादिषु विदरन्तस्ते सर्वे वानराः दृत दपमाळचय सिददण्याघ्रमद्दोर- 
| गान्‌ अदन्‌ आदयन्‌ तत्तदुगवं दूरीचङरि्यथ॥ ह ् न 
थे सब गरुड के समान वली, युद्ध करने रोण, चते हुए भी ह 
| बाघों, और बड़े-बड़े उरगों को पीड़ित किया करते थे ॥ ३४ ॥ 
ताँस्च सर्वान. महाबाइबोत्ी विपुलविकमः ' 
` ज्ञुगोप झुजवीयंण वहक्षगोपुळ्छवानरान, ॥ व्रत टी 
i विश्रमः मद्ापराक्रमविशिष्टः वा 
oR महान्तो दोघो बई पू ब ऋषचगोपुच्छुवानरान, छुगोप रर 
/ | ुजवीयेण तान पकाय सानू निलिढाच, 
`| चकारेण यथो चितं तेः सवं सेवयामाल HR पराक्रमी वाछि या जो अपने 
| इनमें बड़ा बलो, लम्बी बाहवा) था॥ ३४५ ॥ 
| बाहुबळ से कक्ष, लंगूर और बानर की रा अ 
| ड सि क्यो णबा । 
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... वीण विजिधेसंस्थांनेभीनान्यर्लवलक्षणे'॥ ३६॥. 
तैरिति शूरेः युद्धोस्साहविशिष्टें! विविधसंस्थानेः विळ्छणावयवविशिष्टे नान, 
व्यक्षनछत्तणः परस्परं भेदचोधकळछणविधषिष्देः तेवांनरेः सपव॑तवनाणंवा एद 
चनाणंचस हिता इयं ग्रसिद्धा पृथिदी कीर्णा प्याज्ञां ॥ ३६॥ 
अनेक प्रकार के देह वाले और अनेक लक्षणों वाले इन शुर वानरों . से पृष | 
के पचेत, वन और समुद्र का तट व्याप्त हो गया ॥ ३६ ॥ क 
तेमेंघबुन्दाचलङूटसंनिमेमंहादलेचीनरयूथपाधिपेः । 
बसूच भूभीमशरीररुपेः खमाबुता रामसहायहेतोः ॥ ३७॥ 
उक्तमर्थसुपसंहरन्नाहद--तेरिति । भेघदुन्दा चळकूटसंनिसेः मेघवुन्दं मेघसमूहः 
स्चछकूठः पचतश्ज्ठ तत्घंनिभेष्तरसएशेरित्यथं:। महावळेः अतिपरा्रमविक्षिषः 
भीमछरीररूपेः अयोत्पादकशरोररूपविशिष्टेः वानरयूथपेः रामसहायहेतोः रामेण. | 
सद अयः गमनं तदथं तत्सेवार्थमित्यथः । समाबूता य्याघा भूः भूमिवंभूव ॥ ३०॥ 
इस प्रकार राम को सहायता के लिए उत्पन्न मेघ बृन्द और पर्वत शिखर | 
के समान विशाळ कार्य वाले बड़े पराक्रमी वानर यूथ के स्वामिया से जो देह | 
आर रूप से भयङ्कर थे पृथ्वी ढेंक गई ॥ ३७ ॥ \ 
इति शरीमद्वारमीकीयरामाभ्युद्ययान्रायां षोडश्ञः सर्गः ॥ -१४-॥ 
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निदे तु क्रतो तस्मिन्हयमेचे मद्दात्मनः। 
प्रतियु्ामरा भागाण्प्रतिजञममुर्यथागतम्‌ ॥ १॥ 
रामप्राकव्य घुपकरममाण आह--निवेत्त इति । महात्मनः सतं पूउयस्य दशरथस्य 
छे इय मेधे कतौ निवृत्ते सिद्धे समाप्ते सतीस्यथंः। तुना पुत्रेऐ समाछायों ` 
हत्यां अमरा देवाः भागान्‌ स्वस्वसंप्रदानहांशान्प्रतिगुद्ध यथागतं आगतक्रममनतिः ` 
क्रय प्रतिजग्मुः स्वस्वस्थान प्रापुः ॥ १॥ 
महात्मा दशरथ के अश्वमेघ यज्ञ के समाप्त दो जाने के बाद देवता लोग 
अपना अपना भाग लेकर आने के माग से चले गए ॥ १॥ 


. समाप्तदीक्षानियमः पत्न॑ंगण समन्वितः । १ 
प्रविवेश पुरो राजा सस्ृत्यवल्नवादनः ॥ २ ॥ 
समाप्तेति । समाप्तो दीष्ञानियमो यस्य स! परनीगणसम्तन्वितः पश्नीनां गणः 
समन्वितो युक्तः सम्दृस्यवछ॒वाइनः सुस्यवडवाइनसहितः राजा पुरीं प्रविवेश ॥ २ ॥ 
| यश्ञदीक्षा के नियम को पूर्ण करके अपनो पत्नियों, सेवकों, सेना और वाहन 
| के साथ राजा ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 
यथाइ पूजितास्तेन रात्रा च पृथिवीश्वराः । 
सुदिताः प्रययुर्ेश्ान्प्रणम्य व र 357 
गेन राज्ञा दशरयेन यथाह यथायोग्य इन © 
| EN प्रमोद प्राप्त: एथिवीश्वराः राजा | सुनिएुङ्गवं वशिष्ठ 
धष्यशक्षवासदेवान्‌ एकवचन जात्यमिप्रायेण वैशब्देनास्यानपि प्रणस दश्‌ स्वान 
स्वान विषयान्‌ प्रययुः ॥ ३ ॥ 
' राजा दशरथ ने राजाओं की यथा 
| सुनि ऋष्यश्ङ्ग आदि को प्रणाम , 
| ` रोमता गच्छतां तेषां ल्य पुरता 
बलानि सां शुनाणि भह, सराणि र्वा तेषां 
: | ओऑमतामिति। तत! तस्मात, ० स्वाति प्रहनि प्राप्ठप्रमोदानि बछानि 
। परे बक प Maha Vidyalaya वाड! 
Eh चकाशिरे॥धे॥ ४ ` eo 
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अयोध्यापुरी से अपनी अपनी राजधानी को जाते हुये राजाओं को अलब्कृत 
सेनायें उज्ज्वल और. प्रसन्न होकर शोभित हुइ ॥ ४ ॥ 

तेषु पृथिवीशेष राज्ञा दशरथः पुनः । 
प्रविवेश पुरी क्षीमान्पुरस्छृत्य द्विजोत्तमान्‌ ॥ ५॥ 

गतेष्विति। प्रथिवीशेषु राघु गतेषु भ्रोमान्राजा दशरथः ट्िज्ञोत्तमान्याहागा' । ` 
व्णुर्कृ्यागरे स्वा पुरी पुनः प्रविवेश पुन! प्रवेशोद्सया पूर्व पुरी प्रविश्य राज | 
प्रस्थापनाथ वहिनिंगत इलि ध्वनितस ॥ ५ ॥ 

जब समस्त नरेश विदा हो गए तब राजा दशरथ ने. पुनः प्राह्मण श्रेष्ठा को 
आगे करके अयोध्यापुरी में प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 


शान्तया प्रययो साघेखष्यश्यन्षः सुपूजितः 
अन्बीयमानो राज्ञा च साजुयात्रेण घीमता॥ ६॥ | 
शाम्तयेति । अथ पुरप्रदेश्ञानन्तरं धोमचा पर पकुद्धिविशिष्टेत साचुयात्रेण सत्य, 
दगसहितेन राज्ञा दक्षरयेन शान्तया साथ सुर्जितः पाातिसर्डारः अन्वीयमानः | 
तुपम्यमानक्च ऋछष्यःङ्गः अययौ स्वं स्थानं प्राप ॥ ६॥ 
भली भांति पूजा पाकर शान्ता के साय ऋष्यश्रङ्ग भो विदा हुए, जिनको 
बुद्धिमान राजा दशरथ ने श्रनुगमन करनेवाला के साथ दूर तक पहुँचाने के लिये 
अनुगमन क्रिया ॥ र 
पच विस्रज्य तान्सर्वान्राजा संपूणैमानसः 
उवास छुलितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्‌ ॥ ७॥ | 
, एवमिति । एवघुक्तप्रकारेण तास्धर्वान्पूर्वोंक्नान्विसुत्य संपूर्ण नान वः प्रा्तमनोरय 


अंत एव सुखितः प्राप्तठुखः राजा पृश्नोप्पत्ति स्वपुन्नप्रादुर्भाव विचिन्तयन्‌ सब 
तन्नायोष्यानारे उवात ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार उन सबोझो बिदा करके मन की समस्त कामनाओं से पूण राजा, | 
. दशरथ पुत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध मं विचारते हुए सुख पूवक रहने लगे ॥७॥ | 


: ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षड्‌ समत्ययुः । 
/ + “शततश्चं द्वादशे माले चंत्रः नावमिके तिथो ॥ ८॥ ¦ 
नक्षतरेऽदितिदेवत्ये . स्वोचचसंस्थेदु ` पत्त | | कटी 
ग्रहेषु कृकरे (उठने ्यकत्वक्तिछुमह०'्ह द nen 


| 


न 
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„`ˆ. झोद्यमाने ` जगन्नाथं . सरवोकनमस्कतम्‌ । 
EE कोसल्याजनयद्वामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
विष्णोरथ मद्ाभागमेक्वाककुलवर्धनम्‌। xX 
लोहिताक्षं मद्दाबाइ रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌॥ ११॥ A 
.„ तत इति। तवः तस्मिन्यज्ञे पुश्रेष्टियाये समाप्ते सति ऋतूनां षट्‌ पड्श्भतवः 
खमत्ययुः उयतीता अमवन्‌। ततस्तेषु षटु ऋतुषु मध्ये द्वादृशे चेत्रे मासे नाव- 
-मिके नवम एव नावमिङतस्मिन्तियो विसयादिसवासस्वार्थिकष्ठरू तिथिद्वंयो रित्यनु- 
शासना त्ियिशण्दुर् एवस, ऋतृनामिस्यत्न ष्ठो राहो रिश्र इतिवत्‌ बोध्या चेत्र- 
शब्दार्थस्तु चित्रया युक्ता पौणमासो चेग्नी नचन्रेण युक्त! काळ! इत्यण सार्त्यरिम- 
विति चेन्नः 'सास्मिन्पौणमासौति' इर्यण्‌ ॥ ८ ॥ नक्षत्र इति । भदितिदुवत्ये भदितिः 
देवताऽस्य “दिष्य दित्या’ इति ण्यः तस्मिस्नचतरे एतवंसुसंज्े इत्यथेः । पञ्चसु प्रदेषु 
रविमङ्गलगुरुशुफ्रशनिषु स्वोरचसंस्येषु मेषमकरककंमीनतुदास्येपु "अजवृषमस - 
गाङ्गनाछुळीरापवणिजो च दिवाइरादितुङ्गा' इत्युच्चळछणं वराहमिहिरेणोक्तस । 
कटे ककरो वाक्पतौ बृहर्पतो इन्दुना सह प्रोधमाने उदयं प्राप्ते कर्ने सति 
जगन्नाथं सर्वळोङतियन्तारमत एव सवेळोकममस्कृतं दिग्यळदणसंयुतं दिश्यानि- 
सामुद्विकादिशाज्सूचितप्राकृतविछच्षणानि ळच्षणानि तः संयुतं च । विष्णोः जगब्नि- 
यन्तुः चतुर्भुजस्य अर्घम्‌ महाभाग महान्‌ इतरमागापेच्षयाधिक भागः प्रादु्ावः 
निमित्ती सूतपायसरूपांशो यस्य स तं किंच महान्‌ सागो आर्यं यश्मार त 
किच महतीं लोकदर्शनयोग्यां भां दीधि गच्छृति प्राप्नोतीति स तं किंच महान्तो 
'अह्यादयो आगाः प्राप्तप्रकाश्ाः यस्मारस त किंव महासवपूश्या या जाला ताँ गरछुति 
' प्राप्नोततीति स तं करच महती आमा यस्य स महामः स अगो मणिपबंतो विद्रा 
घारस्वेन यस्य स तं ऐचवाकळुळवदनम्‌ ऐववाकः इषवाङङ्ल्माङ सुता दशरथयस्तस्य 
झळ वयतीति स तं रामं सर्वामिरामदातारं कोसइय(जनयत्‌ प्रादुरभावयत्‌ 
| छोहिताइं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्युमिस्वनस ॥ ०११ ॥ द र 
| च र होने के छः ऋतुओं के बीत जाने के बाद बारहवे महीने में 
$ > ति > | ब ( सूर्य, मरळ, बृहस्पति आर शेश्वर ) पाँच म 
पुन्‌ छु नक्षत्र ज़ 3 नं बृहस्पति शोर चन्रमा एक राशि 
| अपने अपने उचचस्यान में स्थित ये, कक लर्न में द 
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` युक्त राम को कौशल्या ने > 

| 


१५७ रामाथ्युद्ययात्रा ' 


जो विष्णु की आवा अरा, बंडे भाग्यशाली) इचेयकि्वरा की आनन्दित करनेवाहे | 

» १ 7९ टि रि 

रक्तनेत्र, आजानुबाहु” रकत ओछ और दुन्दुभि के समान स्वरवाले थे ॥ ८-११॥ | 

कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजला। १] 
¢ 
यथा वरेण देवानामदितिचंज्पाणिना॥ १२॥ 

कौसल्येति । अभिततेजला हयत्तारहिततेजो विश्चिष्टेन देन प्रादुभूतेन पुश्रेण 

कौसदया शुद्यमे शप्रमेयशोसां प्राप. तत्र इ्टाम्तः यथा चज्ञपाणिना चञ्रहस्तेन 
देवानां वरेण इन्द्रेण अदितिस्तन्माता ॥ १२ ॥ 

कौसल्या उस अमित तेजस्वी पुत्र से ऐसी शोभित हुई जेसे देवताओं के 
चरदान से उत्पन्न वञ्जधर इन्द्र से अदिति ॥ १२॥ 


भरतो नाम केकेय्यां जज सत्यपराक्रमः । 7 
साक्षाद्विष्णोश्‍चतुभागः सर्वेः ससुदितो गुणेः ॥ १३॥ 
अरत इति | सत्यपराळमः सत्यः पराक्रमो यस्य साचा द्िष्णो वे कुण्ठेशस्य 
सगः चत्वारो आगा यस्मिन्‌ सर्वाश्च इत्यथः अत.एव सदेंगुंगेःघमुदितः ण 
नामेति प्रसिद्धौ केकेय्यां जज्ञे प्रादुबंभूव ॥ १३॥ । 
सत्यपराक्रमी, साक्षात्‌ विष्णु के चतुर्थ भाग, समस्त उत्तम गुणों मा न्त 
भरत केकेयी से उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ - 


अथ __लक्ष्मणशातुन्नो सुमित्राजनयत्खुतो । 


A 
बरो सर्वा्कुशलो विष्णोरधंलमन्चितो ॥ १४॥ ` 
भयेति। अथ सरतप्रादुरभावानन्तरं सर्वाखऊुशळौ निखिछा्ञाणां विज्ञातारों 
विष्णो्नारायणस्याघों वधको यो रामस्वन्न समन्वितौ तब॒नुयाग्रिनाविस्यथः वीरौ 
छचमणशणजुप्नौ सुतौ सुमित्राऽनथत्‌ ॥ ३४ ॥ [ 
तदनन्तर सुमित्रा ने लदमण और शत्रुघ्न नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया ।' 
जो वीर, सब अङं में प्रवीण और विष्णु के अर्धभाग से उत्पन्न ये ॥ १४ ॥ 


पुष्ये जातस्तु भरतो मौनलम्ने प्रसन्नधीः। १? 
सापें जातौ तु सौमित्री कुख़ीरेऽभ्युदितेरचौ ॥ १५॥ 
अरतादीनां जन्मनचछत्रादि चोघयन्‌ भाह--पुष्ये इति । प्रसन्नघीभरतः 
युष्यनचत्रयुकते तियो सीळनझे जातः प्रादमूतः सो मिन्नी सुमिष्राया सुतौ म 
शाञुन्नो तु “साप आरलेबानद्षत्रयुक्ते तिथो कुळीरे ककंटे छरने रवौ अस्युदिते प्रद 
मध्याद्वकाळे इत्य जातो मुस तो| १०० Collection. YF 
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| के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कक मन में उत्पन्न हुए॥ १५ ॥ 


राक्षः पुत्रा मद्दात्मानश्चत्वारों जक्षिरे पृथक । र 
गुणवन्ता5नुरुपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥ १६॥ “0 
चतुर्णा भादुभांवमुपसंधरक्नाह-राज् शत । महात्मानः इश्वरादिपूजनीयर्वरूपाः- 
। अत एव पृथग्ज्ञानविषये+यों चिरचुणाः अत पुव गुणवन्तः प्राहृतविळच्षणदिष्यगुण- 
विशिष्टाः सुरूपाः शोअनानि रूपाणि देषां ते किच शोभनो पो वेदेषु निरूपणं 
येषां ते इरया कान्त्या परमशोसया युक्त ये चरवारो राज्ञः पुन्ना जिरे ते प्रोष्ठ 
| पदोपमाः भ्रोष्ठो गौरतरय पदे खुरौ उपमा येषांते द्वौ हौ मिलित्वा रिथता बभूवुः 
रित्यथः अथवा पुचमाद्रपदोत्तरमाद्रपदयोर्नाम तयोश्च प्रत्येक हवे दवे तारे। तिश्च 
चशचार पुकमभिकम देवाः प्रोष्ठपदास इति यान्वदन्ति तदुपमा इत्यथः ॥ ३६ ॥ 
राजा के चार महात्मा पुत्र अलग अलग उत्पन्न हुए, जो गुणवान्‌ तथा: 
| अनुरूप थे और कान्ति में पूर्वाभाद्रपद तथा.उत्तरामाद्रपद नक्षत्र के एमान चार 


| थे और दो दो दी जोडी यी ॥ १६ ॥ 


जशुः कलं च गरघर्वा नन्‌तुश्च।प्सरोगणाः। १% 
देवदुन्दुभयो नेदुः पष्पवुष्टिच खात्पतत्‌॥ १७॥ 
|. प्राहुर्भावकालिकसवहपे बोधयन्‌ ऽच्ङष्यमाइ=बयरिति ।गन्धवपठयो अशुः 
| बप्सरोगणाश्च ननृतुः देवदुन्दुभयः नेदुः खादाकाशासपुष्पवृष्टिश्व पतत्‌ पतदि- 


| स्यश्नाडभावश्छान्दसः ॥ १७॥ , ; 
न्धो ने मनोहर गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने दुन्दुमि- 


बाई, आकाश से पुष्पां को वर्षा हुई N ह ॥ डा, र 
न ५ व्यय ॥ १८ ॥ १% 
उत्सव इति । जनाकुछः अनेराङुछो ब्यास मद्दानतिशय एव sh मोर 
| सासीत्‌ व्वद्वाब्द एवाथे सघं पृथगन्वयि रथ्या इति तला 5 टाद््याप्तः- 
| चत एव खनसंचाधा जनाना संबाघाः पररपरमझसंमर्दो यासु ॥ Tn 
 झयोष्या में जनसमूह से भरा हुआ बडा य 5 ड 
| भरी थी और नट तया न्को से संखे हो गई थी॥ १ ० 


0० धकोततुसमम्विता!) १९ ॥ ४ ` 
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१३५६ रामास्युद्दयातन्ना 
विपुळाः विदि सेक्शन पॅसिन्विवर 0 अम्िहणार्य भचिसलकलरर्नंप्णोः 
-गायकेर्गानकटुंसिः वाद॒ङवांदनङतृभिश्च अपरेः वेइपाठकतृसिश्च . विराविण्यः शब्द, ` 
वध्यः सस्य पुव रथ्या मार्गास्मन्न महोस्सबलमये विरेजुः छछुमिरे ॥ १९ ॥ 
गाने और अन्य वाद्यो से सारो गलियां शब्दायमाच थीं | बड़ी बड़ी गलियां 
.तो सब प्रकार के रत्नों से भरी थीं अतः सुन्दर ळग रही थीं ॥ १९ ॥ 


प्रदेयांश्च ददो राजा सखूतमागधचन्दिनास्‌ । ~ 
ब्राह्मणेन्यो ददो वित्तं गोधनानि सहस्र; ॥ २० | 
प्रदेयानोति | राजा द रथः सूत्रमागघवन्दिना. प्रद्ेयान्‌ प्रदातु योग्यान्पदार्पा 
उदुदौ तत्र सूताः पौराणिकाः मागधाः वंशप्रशंदाडतारः वन्दिन रुतुतिपाठशा 
संबन्ध सामान्ये पष्ठो । बाह्य गेग्यः वित्तं घवं सहज शो गोधनानि च दुद्ो ॥ २०॥ 
: राजाने सूतं, मायधां और वन्दियों को जो देय या दान दिया ओर ब्राह्मां 
को वित्त तथा सद्द्खा गाये दीं ॥ २० | 
अतोत्येकादशाह॑तु नामंकमं तथाकरोत्‌। \ 
ज्ये राम महात्मानं भरतं केङयीछुतम्‌॥ २१॥ 
खोमित्रि लक्ष्मणमिति शह्नुन्नमपरं तथा । 90 
वसिः परमप्रोतो ` नामानि कुरुते तदा ॥ २२ ॥| 
भतोरयेति । एड्ादश भहानि यस्मिन्‌ दिवसमूहे ले तं, एकाद श्ञदिनानोस्यथ 
अतीत्य अतिकम्य नामु अकरोत्‌ तरेव विएपष्टयति महात्मान ईष तदि रूननोष' 
स्वरूपं ष्पेष्ठं रो तए्यातः पूव प्रादुभूंत रामं नाम अङरोद्‌ प्रादुर सावयव केर पीतः 
आदुभूत भरतं नाम च भङरोत्‌ सोमित्रि सुमित्रातः प्रादुसूत उवेठमित्यथः कषम 
नाम. च अकरोत्‌ अपरं तर्कनिष्ठ सौमित्रिं शत्रुघ्न नाम च परमप्रीतो वशि 
नामानि दथा इति दते. योग्यानीमानि नामानोत्यवडद्स्यिथः ॥ २१-२२॥ 
एकादश दिन बोत जाने के बाद नाम कमे किया गयां जिसमें महात्मा तया 
ज्येष्ठ का राम, केकेपी के पुत्र का भरत और सुमित्रा के प्रथम पुत्र का ळदम 
तथा द्वितीय-का शत्रुघ्न परम प्रसन्न वसिष्ठ ने. नामकरण संस्कार रिया ॥२१-२२ 
ब्राह्मणान्मोजयामास. : . -पौरज्ञांनपदानपि। - ` 2 
अददद्वोह्मणानां, - च -रत्तोघममल्नंः बहु। २३ ॥ 
-आदणानिति/ बातो अहेन, भोगयासास अरं 
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लक शेड नाम प्वकारेण वस्थाळड्ारा दिसंग्रहः संबन्धसामान्य- 
ब्राह्मणा और पुर तथा जनपद के लोगों को भोजन कराया गया तथा 
ब्राह्मणों को निर्मळ रत्नों की ढेर दे दी गई ॥ २३ ॥ 
तेषां जन्भक्रियादीनि स्कर्माण्यकारयत्‌। 9 2 5 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो राम्रो रतिकरः पितुः॥ २४॥ °< 
चभूच भूयो भूतानां स्वयम्मूरिष संमतः। 
तदेचोपसंदर ज्ञाह-ऐेषामित्यथेच । तेषां रामादीनां जन्मक्वियादीनि जातढम: 
प्रशुतीनि सर्वकर्माणि उपनयनान्तचिखिलकतष्यान अकारयत वशिष्ठ इति रोषः 
तेषामिति तेषां चतुर्णा मध्ये अः पितुः रतिकरः पितप्रमोदवधेकः केतुरिय ध्वज" 
सहशप्रकाइ्ाकः रामो भूयो सूतानां राजर्वाधतजनानां स्वयंभूरिव रवयंभूसइदाः 
संमतः पूजितो षभूच ॥ २४ ॥ 
. .क्रमशः उनके जंन्म के बाद के जातकमे से लेकर वेदारम्भ तक के सब संस्कार. 
' किये गये । उनमें पताकां ढी तरह सबसे बड़ा रामपिता का अनुराग पानेवाला पुत्र. 
हुआ और राज्य के प्राणयों के (लए ब्रह्मा के समान माननीय हुआ ॥ २४ ॥ 
रवे वेदविदः शूराः- सवे लोकहिते रताः॥ २५॥ 2.2 
सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सरे समुदिता गुणेः। 
तेषार्माप. .मद्वातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ -२५ 
. इषः सर्षस्य लोषस्य शश्चाङ्क इच निमेः । 
गजस्कन्धेऽश्वएष्ठे च रथचर्यासु संमतः ॥ २७॥' > A 
घजुवेंदे च निरतः पितुः शुभषणे रतः। 
सरे इति । छानो पसंपछ्षाः सवेविषयकशानवर्तोप सर्व स्वारों आतरः वेदविदः ` 
_गुरूपदेशारपाप्तसकलवेदाः यसरि शेषः अत एव सब शूराः अत एव संव छोक* 
हिते रताः अतत एव सर्वे गुणेनिखिलचाव्रधमः समुदिताः संप्रकाशिताः चभूचुः 
| गुरूपदेशासमापवेदा इस्पनेन शुरुपदेशादेय वेदोःवगन्तम्य इति छोळो पदेषाः 
| सूचित चशाव्दोउप्यथें। सिद्दावछोछनम्थाणेन राम वणयज्याह--तेपामिति। महा- 
| तेजाः तेजोविशिष्टः सत्यपराक्रमः ,कापटबसंसगरहितपराक्रमविशिष्टः सुधांशुः 
| भरस्व इच सवरप इष्ट छोकस्य सतः अपिष्देन रामास ईस्सलः 
| निरज: आशितमळानवर्तनहेतुः। गजरकन्ये गज्षरकम्घारोहे अरी अंजबाराह 


| च रयचयांसु रयर्सचारेड च सगयाः अेदे भजशब्रादिः 
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-ज्ञाने निरतः परिनिष्ठितः पितुः. शुश् रणे पित्रादिसेवार्या रत नितरां प्रदत्तः तेषा 
चतुणा सध्ये राम झाली दिति शेष, हयोरेकत्रान्वयः ॥ २५-२७ ॥ 
सब वेद्‌ के जानने वाळ, सब लो कल्याण में लगे रहने वाळे, सव शूर, | 
सब ज्ञान से परिपूर्ण ओर सव गुणां से सम्पन्न थ । | 
उनमें भी अति तेजस्वा अमघास्त्र राम समस्त जनता के लिए निर्मल चन्द्रमा 
- के समान प्रिय था । 
हाथी के कन्घे, घोड़े की पोठ तथा रथ हांकने में परम निगुण था, धनुर्वेद में | 
कुशल और पिता को सेवा में सदा लगा रहनेवाला था ॥ २५-२७ ॥ 
-बाल्यात्प्रसुति खुल्निण्यो लक्ष्मणों लद्मिवघनः ॥ २८॥ . 
रामस्य लाकरामस्य आ्रातुज्येष्ठस्य नित्यशः “) 
रामाचरणझुक्ह्दा ळवमणा यरणमाह-वाल्यादिति । ळचिमचधनः धाभ्रितसंपत्तिः 
वधकः लचप्रणः छोकरामस्य ळोकासिरामदातुः ज्येष्ठस्य पूल प्राहुभूतस्य भ्रातु 
: नित्यज्ञाठृस्वविशिष्टस्य रामस्य बास्यास्प्रद्यति निर्यशः सुस्चिर्धः अतिप्रीतिविशिष्ट 
आसीदिति शेंषः॥ ळचिमवधन दृत्यत्र हृश्व जाषः ॥ २८ ॥ | 
बचपन से ही शोभा बढ़ानेवाला लचमण लोक को मनोहर ळगनेवाळे अपने 
- बड़े भाई राम का नित्य वडा प्रिय हुआ. ॥ २८ ॥ 


सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥ २९॥ € ५ 
लक्ष्मणो लक्षिमसंपन्नो बद्दिः प्राण इवापरः 
सवेति । लस्य रामस्य वहदिःहिधतः अपरः द्वितीयः प्राण इव प्राणसहञः षि 
- संपन्नः नित्यं सर्वधंपतिविशिष्टः ळचमणः तस्य रामस्य शरोरतो$पिना मनआदिभिः 
. सर्वप्रियकरः निखिळप्रिय्ञारक आखीदिति शोषः। बहिः प्राणहवापर इत्यसूतो 
. यमालड्कारेण छच्मणसइशो रामस्य प्रियः ळचप्रण पदेत्यनन्वयाळङ्कारो भ्वतितः 
` तेन रामप्रसादाङा ङ्विमिळंपरणोऽवश्यमाश्रय गीय इति वश्तु व्यक्तम्र ॥ २९ ॥ . 
सुन्दरता से पूर्ण लक्ष्मण अपने शरीर से भी सब प्रकार से रामर का प्रि 
करने के कारण दुसरे प्राण के समान वाहर स्थित था ॥ २९ ॥ व. >(.- 
न च तेन चिना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ ३० ॥ 
सृष्ठम्रन्नसुपानीतमश्नाति नहि तं विना । 
रामस्य ळचपणविषयकप्रीति वर्णयत्ाह-नेति । पुरुषोत्तमः रामः तेन ळचमणेन 
“विना निद्रां चेन ळमते चशब्दः एवार्थं उपानीतं कौ शद्याद्यपहृतं सृष्टम तं रूप 
विना नवाक्षाति {हहद पद्य 5९: Vidyalaya Collection 
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. राम लक्ष्मण के शि ना नींद नहीं लेते थे स्वादिष्ट अन्न आ जाने पर भो 
बिना लकमण को साथ बेठाये नहीं खाते थे ॥ ३० ॥ 


अथन पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ । 
ऊषम्रणाचरणमाइ--यदेति । राघवो रामः यद्‌ यस्मिन्काले इयमश्चमारूढः 
| याति ` तदा एनं रामं परिपालयन्‌ सवतो रजन्‌ सघनुः घनुस्पद्वितः 
प्रणः पछतोऽभ्येति समीपतो गच्छुति ॥ ३३॥ 
जळ राम घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने जाते ये तव लद्दमण धनुष लेकर 
को रक्षा के लिए पीछे-पीछे चलता था ॥ ३१ ॥ 
अरंतस्यापि शत्रुश्नो लक्ष्मणावरजो दि सः॥ ३२॥ 20 
ग्राणेः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः । 
रतश्षञजुप्नयोः परस्पर प्रति वर्णयक्नाइ-मरतस्येति । ळचमणावरजः ळचमणा- 
बन्नाता शघ्रुष्नः अरस्य प्राणेश्च प्राणेरपि नित्यं प्रियतरः अतिप्रीतिकारी 
'गसोत्‌ तस्य शन्रव्नस्यापि तथा प्राणेरपि प्रियः प्रियतरः ल भरतः निश्यमेवासोत्‌ 
शब्द एवाथे ॥ ३२॥ ` 
इसी प्रकार लद्दभण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत को प्राणों से भी अधिक प्रिय 
र नित्य उनके सांथ रहते ये॥ ३२॥ >१ 
ख चतुर्मिमेहाभागः पुतरेदशरथः प्रियेः॥ ३३॥ 
बभूव परमप्रीतो देवरिब पितामहः । ठू [En 
मददाराजाधिराजदुश्रथस्य मोदुं वर्णयत्राह--स इति मिभिः। महाभागः प्रशत" 
गैयातिषाय भाग्यविशिटेः प्रियः सवंप्रीतिविषयभूतेः चतुभिः पुत्र! करणभूतः स 
परयः देवे: पितामद्दो ब्रह्मा एव परमप्रीतः परमानन्द्विशिशे बयूव ॥ ददे ॥ 
बड़े भाग्यशाली उन चार परिय पुत्रों से राजा दशरथ उतने ही आनन्दित 
ए जितने कि देवताओं से पितामह ॥ ३३ ॥ 
५ च णैः॥ ३४ ॥ श्र 
ते यदा ज्ञानसंपन्नाः संब समुदिता य , व्र A 
ह्रीमन्तः कोतिमन्त 
वन्तः अत एव कीर्तिमन्तः परममयादापाळ 


| तें इति । मन्तः छोकापवादाइजा | पा 
सते क टी सर्व विपत्ती ढी 3. 


| 
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गुणैः नित्यराजधर्मे: ससुदिताः संप्रकाशिताः बथूडुरिति शेषः शानसंपन्नशब्दः ज्ञानं 
संपन्नं भनति यस्यां लावस्थास्ति एषामिति भश्यथाद्यजन्तः॥ ३४ ॥ 
घे जब ज्ञानसम्पन्न, सब गुणों से परिपूर्ण, ऊन्ाशीळ, कीर्तिमान, सव कुछ | 
जाननेवाले और भविष्य के भी जानकार बन गए ॥ ३४॥ 3 
तेषामेद॑प्रभावाणां सेधा दीक्रतेजसाम॥ ३५॥ 
2), पिता दशरथो हृष्टो बह्मा लोकाधिपो यथा। 
र: तेषामिति । दीघतेजसासेबंप्रमावाणासुक्तप्रकारेण म्रभावविशिष्टानां सवषां | 


दीना पिता नित्यपितृत्वविश्चिष्टो दुशरथः छोकाध्षिपो छोङनियन्ता ब्रह्मा यथा इव 
हृष्टो बभूवेति शेपः ॥ ३५॥ 


तब ऐसे प्रभावशाली, अति तेजश्वी सर्वा के पिता राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न 
हुए जैसे ळोकाधिक ब्रह्मा ॥ २५ ॥ 
ते चापि मचुजव्याप्ना घेदिकाच्ययने रताः॥ ३६॥ 
पिदृशभूषणर्‍्ता धबुवंदे च निष्ठिताः 
ते इति । दे दिकाध्ययने वेद्‌संबन्धि छाङ्कशन्दाथ॑तदुपद्हण सूतस्खती तिद्दासादीना 
पठने रताः पितृशुभुषणरताः पिश्ुपलक्धितगुर्वांदिसिवानिरताश् घचुर्वेदे अखशद्नादि 


ज्ञाने निछिणा निपुणाश्च अपिना साजन्नादिकालिताः सचुञब्याघ्राः पुरुषसिहा' ह| 
रामादयः आसन्निति शेषः। एतेन परममर्यादापाळकरबं तेषां उग्रस्‌ ॥ ३६॥ 


वे सब नरसिंह वेद सम्बन्धी विधि के अध्ययन में पिता की सेवा करने और 
धनु द सीखने में निपुण हो गये ॥ ३६ ॥ 
अथ राजा द्शरथस्तेषां दारक्रियां प्रति॥ ३७॥ 
“५ | चिन्तयामास धर्मोत्मा लोपाध्यायः सबान्यवः । 
तेषां ससावतेनकाळमाळचय राजचिन्तनं वर्णयरवाए--णयेति । लोपाभ्याय'| 


राजा महाराजाधिराजदशरथः भथ मङ्गछरूपां तेषां दारक्रियां दारप्रासिविष 
क्रियाँ विवाहं प्रति चिन्तयामास विचारयामास ॥ ३७॥ ` 

इसके बाद राजा दशरथ ने उनके विवाह के विषय में बन्धुआं और पुरो क 
वसिष्ठ के साथ विच्रार। हिया5॥/१७॥७ Vidyalaya Collection: ° 


षोडशः सयः १६१ 
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तस्य चिन्तयमानस्य मन्तरिमध्ये महात्मन: | ३८॥ 


| अभ्यागच्छन्मद्दातेजा विश्वामित्रों मद्दातुनिः । 23 
तस्येति । मन्त्रिमध्ये चिन्तयमानस्य तेषां विवाह विचारयतः मद्दास्मनः परमो' ) 
दारचिप्तस्य तस्य दशरथस्य द्वारपिति शेषः । महातेजाः परमतेजस्वी मद्ासुनिः 
| निभः विश्वामित्रः अन्यागरछुत्‌ ॥ ३८ ॥ 
। वह महात्मा जब मन्त्रियों के मध्य में वेठ कर विचार कर रदा था कि 
*| अति तेजस्वी, महामुनि विश्वामित्र आ पहुँचे ॥ ३८ ॥ 


स राक्षो दशंनाकाङक्षी द्वाराष्यक्षानुचाच ह॥ ३६॥ 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिक गाधिनन्दनम्‌ । '9 > 
स इति । राज्ञः दशरथस्य दुशनाकाड्ली स विश्वामिम्नः ह्वाराघ्यक्षान्‌ द्वारपाल' 
कान्‌ उवाच । तद्न॒चनमाह--कौछ्षिक कुशिङगोत्रोरपम्नं गाधिनन्दुनं याधिएनत्रमि 
' | आप्त मां यूयं शी घ्रमाएपात कथयत। ह इति इहाथं ॥ ३९ ॥ 
चे राजा से मिलने की इच्छा से द्वारपालो से बोले कि जाकर राजा से 
| कहो कि मैं कौशिक गोत्र में उत्पन्न गाधि का पुत्र द्वार पर उपस्थित हूँ ॥ २९ ॥ 


:तच्छृत्वा वचनं तस्य राशो चेश्म प्रदुदुदुः ॥ ४० ॥ 
संस्रान्तमनखः सर्वे तेन वाक्येन चोद्ताः। 
तदिति। तस्य विश्वामित्रस्य तत्‌ शीघ्रमाण्यात इति वचनं श्चुस्वा तेन च 
| मिन्नोक्तेन वाक्येन चोदिताः प्रेरिताः मत एव संन्नाभ्तमनसः ज स 
युक्ताः सर्वे द्वारपालाः राज्ञो वेश्म प्रु शीघ्र व । kee 
हर्षातिषायो ध्वनितः तेन विश्वामित्रस्य nd देषयरवं 
न्ति ठेगमादरस? इृत्यनुशासनम 
र दो सुनकर चश्वरू चित्त हो सब लोग राजा के 
| की पड़े ॥ ४० ॥ न 
| ह ग गत्वा राजभवन विश्वामित्रसुषि र ॥ ४१ ॥ 
न | 
यामाखुरेपायेदवाकवे तद्‌ 
| तइति। म कक है द्वारपाळाः राजभवन पला मड 
i | विश्वामित्र तथा विश्वासित्रोक्तप्रकारेण हच्वाकवे इच्वाङुवंशाप्रमवाय चूपा 
| आवेदयामासुः॥ ४३ ॥ i 
` उन्होने राजभवन में जाकर इच्वाकुषरा 


£! | का समाचार सुनुद्या0\>४१, २० Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा से विश्वामित्र ऋषि के आगमन 
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तेषी तं&8र्न छत्थी 2 सर्पुशेक्षः० संप्रांद्ितः ॥ ४२॥ 
प्रयुज्ञगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिच बालवः । ~, 
तेषामिति । तेषां द्वारपाळानां तत्‌ विश्वामिन्रप्राप्तिबोध्क वचनं स्वा सपुरोधा 
वशिष्ठसहितः समाहितः एकाग्रचित्तः संहृष्टः परमानन्दं प्रातः दृशरथः बरह्माणं बृह. 
स्पति 'चतुसुखं वा वालव इन्द्र इव प्रस्युजगास ॥ ४२ ॥ 
द्वारपाला के उस आशय का वचन सुनकर सावधान हो पुरोहित के साय | 
प्रसन्न होकर राजा दशरथ अगवानी करने आये, जेसे इन्द्र ब्रह्मा को आगे लेने के | 
लिए आते हैं ॥ ४२ ॥ | 
खर दृष्टवा ज्वलितं दीप्त्या तापसं खंशितब्रतम्‌॥ ४३ ॥ 
प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽष्येछुपदारयत्‌। की. 
स इति । ततः पस्युद्नरनानन्तरं दीप्स्या तपोजनितप्रमप्रकाशेन ऽदछित प्रका' 
शितं संशितत्रतमध्युम्रनियमङुर्तारं तापसं विश्वामित्रं इष्ट प्रहृष्टवदनः स राजा 
अध्यंसुपहारयत्‌ भद्दात्‌ रासो राउ्यमचोकरदितिवत्‌ गिऽप्रयोगः भागम शाक्षस्या' 
निष्यत्वादुड्विरइः ॥ २३ ॥ 
राजा दीप्ति से प्रकाशमान, नियमघारी तापस को देखऊऋर प्रसन्न हो उठे | 
अर उसके बाद अध्ये दिलाया ॥ ४३ ॥ ॒ 


ख राज्ञः प्रतिग्रह्माच्य शासत्रइष्टेन कमंणा॥ ४४ ॥ 
कुशल चाव्ययं चेव पर्यपृच्छन्नराधिपम्‌ । yA 
स इति | शाद्इष्टेन विधिबोधितेनेव कमणा राज्ञः अध्ये राजसमर्पिता्ो दृक 
बकारेण पादथ्याचमनीयादीन्‌ प्रतिगृह्य स्वीकृष्प स विधामिन्नः अव्पयं विनाशर दितं 
निस्यमपि कुझळं नराधिपं पर्यपृऽ्व्‌ चङारान्तरमप्यर्थकम्‌ नित्यमपि कुशळं पे" 
परछुदिस्यनेन विश्वामित्रश्य प्रेमाधिक्ष्यं सूचितम ॥ ४४ ॥ 
सुनि ने शास्रीय विधि से अध्य ग्रहण किया और राजा से कुशल महल 
पूछा ॥ ४४ ॥ 
पुरे कोरो जनपदे बान्धवेषु खुहत्खु च ॥ ४५॥ 
कुशले कोशकः राज्ञः पर्यंपृच्छत्सुधार्मिकः । 
तदेव विशद्यन्नाइ-पुरे इति द्वाभ्याम्‌ । सुधार्मिकः प रमधम विशिष्ट! को सिक 
विश्वामित्रः राज्ञः दशरयस्य पुरे कोते च जनपदे देणे च बान्धवेषु च सुहृत्स च॑ 
कुछ पर्यएच्छुत्‌ ॥ ७५ ॥ 
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घर्मात्मा विश्वाभि ने राजे से पुरु कश ररि, बन्द और भित्री का कुशल 
॥ ४५ ॥ 
अपि ते संनताः सचे सामन्ता रिपवो जिताः ॥ ७६ ॥ 
दूये ज मानुष चब कम ते साध्वनुष्ठितम्‌ । i 
अपोति। ते तव रिपवः खाम्नन्ताः खण्डमण्कलेश्वराः जिताः स्वथा पराजिवाः =° ` 
सन्तः सच्चताः स्वां शरणं भ्राप्ठाः कपि कि देवं देवोद्देश्यक्यागादिक सानुपम तिष्य 
| जायवो देश्यक्रमो जनादिकं 'च कमं ते तव साष्बनुष्ठितं लंपादितं च । किंचापी 
किमर्थको ॥ ४६॥ 
आर पूछा कि हे राजन | जोते गए सामन्त और शत्रु सब विनम्र भाव से 
तो हैं और देव तथा मनुष्य कमं ( अतिि-सःकार ) सुन्दर रोति से तो हो 
रहा है १ ॥ ४६ ॥ 
चसि च समागम्य कुशलं सुनिपुक्षवः ॥ ४७॥। 
ऋषींश्च तान्यथान्यायं मद्दामागादुवाच. इ। 2 
वलिष्मिति । सुनिपुङ्गवो सुनिश्ेष्ठो दिशामन्रः वशिष्ठं महाभागान्‌ भति भाग्य: 
चतः तानू तन्न प्रा्तान्‌ ऋषीन्‌ वामदेदप्रस्वतीक्ष यथान्याय ययोबितं समाग्रम्य 
-समाछिङ्गय चकारेण यथोचितं प्रणामादिकं च इत्वा कुशळपुदाच कुशलप्रश्नं कृतः 
'वान्‌ इत्यर्थ: । देति इषेद्योतकस्‌ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार सुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने वसिष्ठ के समीप जाकर कुशल पूछा और 
उन ऋषियों से उचित क्रम से कुशल प्रश्न पूछा ॥ ४० ॥ 
[ ते सब हृश्मनलस्तस्य राशो निवेशनम्‌ ४८ ॥ 
विविशुः पूजितास्तेन विषेदुश्च॒ यथाहतः । क श्‌ 
व - ; परस्परं सप्छृताः भत एव 
| तशति। बयाद्व तो यथायोग्य > dn हशी शिवत सा 
| अपुदिताऱ्तःकरणास्ते सव वशिष्ठविश्ामित्रप्र्य 
“विविशुः तन्न निषेदुश्च ॥ ४८ ॥ 
| अ 2 और राजा से यया योग्य 
चे सब मन में हषे लेकर राज भवर अविष 


जा से आसन पर बैठ गये ॥ ४८ ॥ 
पूजा पाकर उचित रौति iss श gs र 
pt मादा हृष्ठस्तमभिपूजयन। 
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१६७ रामाम्युद्ययाघ्रा 
समाप्रवेशञनानन्तर रोजकदकलर छत वर्णेयेची>लथेत्याद । आसंस. 
समाधि । अथ सभास्थित्यनन्तरं हृष्टमना हशन्यतिसरकारादिना हर्षितानि सवे 
- अनांसि येन परमोदारः दार्ताशरोसाणः अतत पुव हृष्टः दपं मातः राजा महाराजो 
दक्षरथः तमागतं महासुनि दिश्वासित्रमभिपूजयन्‌ उवाच ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर प्रसन्न मन परम उदार राजा ने महासुनि विश्वामित्र से सत्कार 
करते हुये कहा ॥ ४९ ॥ 
यथामृतस्य संप्रासिर्यथा वर्षमनूदके ॥५०॥ | 
यथा ख्इशदारेछु पञजन्माभजस्य चे। ८ 
ठ हुिस्ाइ--यथेति। अस्तरय सुधायाः संप्राछ्ठः यथा अनूदके दुर्योगापुदुक' | 
हीने आदणादो वषं दृष्टि तथा, अपुत्रस्य अप्रजस्य ख्दादारेषु समानकुछज्ीलादिः 
चिषिष्टाङ्गनासु पुत्रजन्म यया।. अनूदके इप्यन्न दीघ धअन्येषासपि! इति विहितः 
नागेशस्तु आपं इत्याह ॥ ५०॥ | 
जैसे असूत का मिलाना, जैसे निर्जल देश में वर्षा, जैसे योग्य अनुरूप पतियों 
में सन्तान रहित को पुत्र जन्म ॥ ५० ॥ 
प्रनष्डस्य यथा लाभो यथा इर्षा मद्दोद्यः ॥ ५१ i 
९ .ड 
तथैवागमनं मन्ये स्वागत ते महासुने) -5५/ 
- प्रनष्टस्येति । प्रनष्टस्य तिरोहितस्थ अण्यादेछाभो यथा महोदयः पुन्नविवाहाध'" 
स्सवजन्यः हषो यथा तथा ते तवागमनं प्राप्तिमहं मन्ये अतः हे सुने स्वागतमतिशो* | 
अनमागमनमेतस्‌। एवो हेत्वथं ॥ ५१ ॥ 
जैसे खोई हुई चस्ठु का लाभ, जैसे किसी महोत्सव में हष देसे ही यह 
झाप का आगमन हे । हे महामुने १ अपका स्वागत है ॥ ५१ ॥ 2 
के च ते परमं कामं करोमि किसु दषितिः ॥ ५२॥ 
पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्न्दिष्डया प्रा्तोऽस मानद । | 
कमिति | ते तच परमावश्यकं क॑ काम इदितः सञ्च करोमि कर्तारिमि एव, 
ड पृतद्वितकंयासि । चघाब्द एवार्थे । दे ब्रह्मन्‌ पात्रभूतोऽसि सपंग्रकारसेवायोग्यरव' | 
` मंस खतः हे मानद ! से दिष्टया आयेन प्राप्तोसि ॥ ५२॥ 
आपके आगमन से हर्षित होकर मैं आपके किस प्रिय कार्य को कहे २. 
मान देने वाले महषि, तुम बड़ भाग्य से प्राप्त हुए हो, तुम दान के सत्पात्र द्दो॥ | 


अय मे सफल जन्म, जीवित ,च जुजीवितम्‌॥ क्र ! 


हा 


दशन हुआ । आज 


| इ प्रमो | तुम्हारे दशेत से 


सप्तदृश! सगः। १९% 
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यस्माडिप्रन्द्रमद्राक्ष सुप्रभाता 
अद्धेति । जय भवदश॑नमये मे सम जन्म पफलं मे जीवितं जोवनं च सुभीवितं 


तन्न देतुमा् यरसादिभेन्दे विप्रश्ेष्ठ भवन्तमद्रा इस अत एव मम निशा सरसंघन्धि' 
| नीयं व्यतीता राधिः सुप्रभाता सुष्ठु शुभ झायोत्पादिका पूवमङ्शविशि्टः प्रभातो 
| यस्याः सा॥ ५३॥ 


आज मेरा जन्म सफल हे, मेरा जीवन भी सुजोवन हे, जिससे आप का 
की रात्रि धन्य हे जिपने सुन्दर प्रभात को जख दिया हे 


पूर्वं राजञबिंशब्देन तपला द्योतितप्रभः ॥ ५७ ॥ 
घ्ह्मबित्वमचुप्नाप्तः पूउयोऽख्रि वहुधा मया। ४८2 


। च्योतितम्रमसवं पूर्व राजविंशव्देन योधितः अनु पश्चात्‌ तपसां पद्म ' 


अतः सपा बहुधा बहुप्रकारेण त्वं पूउपोऽसि ॥ ५४ ॥ 
पश्चात्‌ तपोबल से प्रकाशित होकर 


पूवंमिति 
विस्वं प्रातः 
पहिले आप राजर्षि नाम स विख्यात थे, 


| जहापित्व को प्राप्त हुये हैं इसलिए आप बहुत मकार से मेरे पूज्य हैँ ॥ ५४ ॥ 


तदद्भतमभूद्विय पवित्रं परमं मम ॥५५॥ खू ठे 

क _ तव संदशंनात्ममो । 2250 
तंदिति। हे विप्र हे प्रमो तत्तप्माडेतोः अद्भुतमिदं भशन मम परमं पवित्रः 
सतिपदित्रतोर्पादक तन्न देतुः यतः तव संदशनाव्‌ भह छम े्रगवः शुभानि यानि 
छेव्राणि तानि सर्वाणि गतः प्राप्त सवशुमचेब्रयात्राफळ प्रा्ोऽहमिध्यथः चो 


इतौ ॥ ५५॥ र 
न मेरे लिए परम पवित्र और अद्भुत हे । 


हे विप्र । आपका यह आगम 
मेरा देह परम पवित्र हो गया है ॥ ५५॥ 


द्वि यत्मार्थित तुम्यं कार्यमागमन प्रति ॥ ५६ ॥ 7 

इच्छाम्यजुश्दीतोऽ द त्वयै पृथ 

रोति । यात मया त॒ प्राथित तव हवर रे र pene 

कतोस्मीस्येचं प्रार्थना इता तस्मादागम श्र शीत दम हम 
अहि ध्वद््भपरिवृद्यम मवश्प्रयोजनबू्धि कमय ` 


(क्रियो पदस्य इति चतुर्यी ॥ ५६ ५ 
बा हि गमन का कया कारण है ओर आप क्या 
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चाहते है । आप के आगमन से में अचुग्रहीत हुआ हूँ और आप के प्रयोजन की: 
बुद्धि चाहता हुँ ॥ ५६ ॥ 
कार्यस्य न विमश च गनन्तुमखि झुरत ॥ ५७॥ 
कर्ता चाहमशेषेण देवतं हि भवान्मम। ४/५ 
कायस्येति । हे सुन्व कायस्य विमश सेस्स्यति न चेति संशयं गन्तुं प्राप्तु एवं 
नवाहंसि तत्र देतुः यतः जदमशेपेण कर्ता सवत्कायं निश्शेषतः साधयितास्सीध्यथः 
तत्र हेतुः यतो अवान्‌ मम देवलं इड्देवः । दिचौ देत्वयों ॥ ५७ ॥ 
हे सुने | कार्य के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं हे, मैं सक, 
कुछ करूंगा क्योंकि आप हमारे देवता हैं ॥ ५७ ॥ 
सम चायमजुप्राप्तो मह्दानभ्युद्यो द्विज । 
तवागमनजः छत्स्नो धर्मश्रादुत्तसो मम ॥ ५८॥ 
ममेति। दे द्विज तदागमनजः स्वदागमचजन्यः मम चकारेणास्मदीयानां महा* 
नेवास्युद्यः भभ्युदये हेतुः अनुत्तमः सत्तम एव कृस्खः संपू्णोऽयं ध्मः पुण्यमनु 
पराप्तः चक्राशवेयाथ को ॥ ५८॥ ५४९ 
हे द्विज | यह मेरे लिए बड़ा अभ्युदय प्राप्त हुआ है और हे द्विज ! आपके 
आने से मेरा सारा धम अनुपम हुआ हे ॥ ५८ ॥ 
इति हृदय झुख निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ । ४) 
प्रथितगुणयशा गुणेविशिष्टः परमऋषिः परमं जगाम दर्षम्‌॥ ५९॥ 
इतीति। आत्मवता परमचुद्धिमता उक्तं हृदयसुखं ईप्सितसिद्धिसूचकत्वादन्तः 
करणसुखकारकस्‌ अत पव श्ुतिसुख विनोतस उच्चारयितुनंम्रताबोधकमितीदो 
चाक्यं निशभ्य रुध्वा धर्मेचिशिएः अत एव प्रथितगुणयशाः प्रथितं विस्तृतं 
शुणसंबंधियशो यस्य परमऋषिः ऋषिश्रेष्ठो विश्वामिन्नः परमतुछं इषं जगाम प्राप ॥ 
इस प्रकार हृदय और श्रवण को सुख देने वाले, गुण और यश से विछ्यात, 
जितेन्द्रिय राजा से विनयपूर्वक कहे गये च चन को सुनकर गुणों से बिशिष्ट परमः 
ऋषि को अपार हषं हुआ ॥ ५६ ॥ 


इति शीमद्वारमीकीयरामाभ्युद्ययान्नायां सप्तदशः सगः ॥ १७॥ 


ei 
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अष्टादशः संगः 
तच्छुत्वा राजसिंद्र्य चाक्यमरुतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेज्ञा विश्वामित्राउभ्यमाषत ॥ १॥ 
राजा चचनश्रवणानन्तरं विश्वामित्रोरि वणयब्राह-तदित्यादिमिः । अद्भुतप्व” 


समानाधिकरणविस्तरस्वविशिष्टमिप्यथः राजतिंहस्य महादाजाधिराजदशरथस्य तध्प्र" 
सिद्धं वाकयं श्रत्वा हुए रोम यस्य हृश्रोमा मद्दातेज्ञाः परमवेजस्वी विश्वामिन्नो5- 
म्यमापत ॥ १ ॥ 
पुलकित रोम, महातेजस्वी, विश्वामित्र ने श्रेष्ठ राजा दशरथ के अद्भुत 
और विस्तृत वाक्य को सुनकर कहा ॥ १ ॥ । 
सरका राजशादूंल तवेव सुबि नान्यतः। 
मद्दाचंशप्रखूतस्य घसिष्ठव्यपदेशिनः ॥ २॥ 
तद्भनाषणाकारमाह--सइशमिति | हे राजशादूंछ तेव वचः सुवि एयिव्यां 
सद्दावंशप्र सूतस्य प्रशस्तङुछप्रादुसूतस्य वशिष्ठष्यपदेशिनः चशिषठङ्ृतो पदेशविशि' 
स्य तच सहश स्वक्ष्युरूपं च अन्यथा अनघुर्प न॥ २" 
हे राजसिंह ! बड़े कुल में उत्प आर वसिष्ठ के उपदेश से युक्त आपके 
सदृश आप के अलावा भूमि पर कोई नहीं है ॥ ९ ॥ 
यत्त मे हृद्गतं घाश्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌। 
कुरुष्व राजशादूल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३ ॥ 
; वक्तव्य वाचा ज्ञाप्यं कायं यन्मे हृद्गतं 


` यब्रिवि। हे राजशादूंछ राजधरेष्ठ वाकयं वन्य 
तरुय कायस्य नि्रयमवश्यसहं करिष्यामीष्यध्यवसा प कुरुष्व तस्मात्सत्यप्रतित्रवः 


सत्यप्रतिज्ञस्व सव ॥ ३॥ 
हे राजसिंह | मेरे मन में जो वक्तव्य है उसके करने का निश्चय करो और 
स॒त्य प्रतिज्ञ हो ॥ ३ ॥ , र 
. नियममातिष्ठे सिद्धयथ पुरुषर्षम। 
च्य रे द्वो तु राक्षसौ कामरुपिणो ॥ ४॥ 
ये --झइमिति। हे पुरुषषम घिद्धयर्थ स्वाभीएसिडये हाह नियमं 
_ नह तर ठ .विज्नकरो कामरूपिणौ दौ राइसौ स्तः तुशवदस्तद- 
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हें पुरष श्रेष्ठ ! जब मैं सिद्धि के लिए नियम ( दीक्षा ) ग्रहण करता हूँ तब 
काम रूपी दो राक्षस विघ्न करने बाले हैं ॥ ४ ॥ 
ब्रते तु बहुशश्नीणें समाष्त्यां राक्षखाबिमो । 
मादीचचश्च सुबाहुश्च वीयेबन्तो खुशिक्षितो ॥ ५॥ 
तौ मांसरुविरोधेण, वेदि तामभ्यवर्षताम्‌। 
विज्नक्षरणप्रकारमाह--जत्ते इति । साधेश्छो कद्वयेन । ब्रते यागनिश्चये घहुशश्रोणं 
प्रवृते खति समाप्थ्यां ठु यागक्षमासिकाले वा वीयंवन्तौ झतिशय पराक्रम विशिष्ट 
सुशिक्षितौ अतिञ्चि्ादिक्षिष्टो ठौ तश्ङरप्रायो दमौ प्रसिद्धौ मारीचः सुबाहु 


राक्षसौ तां यागसंवन्धिनी वेदीं मांधरुपिरोधेग मांपरणिरसमूद्देन अभ्पवषताम्‌ | 
प्वकारान्तरं मूत्रादिसंग्राहकम्‌ ॥ ५॥ 


जब मैं ब्रत का विधिवत्‌ बहुत भाग पूरा कर लेता हूँ और उसको समाप्ति 
( पूर्णाहुति ) की वेला आती हे तब ये दोनों राक्षस जिनका नाम मारीच और 
सुबाहु . है, जो वडे बलवान और अन्न विद्या में निपुण हैं, मांस और रक्त के प्रवाह 
को वेदी पर वर्षा कर देते हैं ॥ ५॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्चये॥ ६॥ 
कृतश्रमो निरुत्साइस्तस्मादेशाद्‌ पाक्रमे । 
अवधूते इति। तस्मिन्यागे अवधूते राउलाम्यां चिनाशिते सति अत एव नियम 
निश्चये घतसंकरपे तथाभूते विनाशिते सति कृतः श्रमो येन धममात्रफछक इत्यः 
अत एव निर्र्साहः उत्साइरद्वितो5ह तस्मात्‌ देशादपाक्रमे हृ्दागतोऽस्मि ॥ ६॥ 


: पूर्णता के निकट पहुँचे हुए उस संकल्पित नियम के नष्ट हो जाने से 
केवर श्रम ही हाथ लगता है अतः निरुत्साह होकर मैं उस स्थान से निकल 
आया हुँ ॥ ६ ॥ ० 

न च मे क्रोबसुत्तषष्टु वुद्धिमंबति पार्थिव ॥७॥ 
तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्र सुच्यते । 
नजु सम्थेसंवञ्ञिः शापेन कुतो न प्रध्वंत्तितावित्यत आह--न चेति। हे पार्थिव 
कोघ सुपस्लष्डुं कछु चुद्धिन भवति तत्न हेतुः सा चर्या तथासूता ऋ्घानह्व अव एव 
झापस्तन्न न मुच्यते शापद्देतुभूतस्य छोधर्याभावाच्ताम्पां शापो न दत्त; । दिती ॥ 
हे राजन ! मेरी बुद्धि कोथ करने के लिए प्रस्तुत नहीं होती वर्याकि यह यर 
ही ऐसा हे किऽजिस कें;ग्रापपकेना धित (ै?।४।०७००।००६०॥. प्या 
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स्वपुत्रं राजशादूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ ८॥ 
काकपक्षघर बोरं ज्येष्ठं मे दातुमहेसि। 
नज कथं तयोः शान्तिरिस्यत आह--स्वपुत्रमिति । दे राजशादू छ सस्य पराक्रमं 
कापरयसंसयंरहितपराक्रमदिशिएं काङपचघरं वालानां कपोळसम्रीपवर्तिशिखा 
काङपः तं घरति स तं वीरं ऽपे स्वपुत्रं रामं मे मद्य दातुमहलि स्व योग्योऽसि 
पृतेनावेनेव तस््वान्तिभं विष्यतीति ध्वनितम्‌ ॥ ८॥ 
इसलिए हे राजसिंह । अपने बड़े पराक्रमी, शूरवीर, काङपश्षधारो ज्येष्ठ पुत्र 
शाम को मुझे दे दीजिए ॥ ८ ॥. 
शक्तो छोष मया शुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ९ ॥ 
राक्षसा ये विकतोरस्तेषामपि विनाशते। 
` ` नन्वयं घाळध्वात्‌ सच्छानिंत कथं दिघास्यतोत्यतं भाह--शक्त इति । दिष्पेन 
आकृतदिळच्भेच स्वेन स्वकीयेन तेजसा विशिष्ट मयापि गुप्तः तत्तेजःस्मारकप्वेन 
वक्षितः एषः रामः ये विकतारो विज्नङृतारो राइसाः तेषां विनाशने शक्तः समय 
युव । पुतेन यदि सवरादसदिनाधाने समथस्तरहि एतयोविनाशने समथ "इति कि 
वक्तष्यमिति काष्यार्थापत्तिरछंकारो ष्वनितः ॥ ९॥ 
सुक्ष से और अपने .दिव्य तेज से रक्षित यह राम जो यज्ञ में बिकार पदा 
करने वाले राक्षस हैं उनका विनाश करने में भी समर्थ है ॥ ९ ॥ 
ओयब्यास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥ १०॥ 
याणामपि. लोकानां येन ख्याति गमिष्यति । 
तवापि यञ्ञो भविष्यतीति बोधयघाह-मेय इति! अस्मं रामाय बहुरूपमनेकः 
विधं सयः कदयाणसाधनं प्रदास्यामि येन कद्याण षतेन न्रपाणां लोकानां 
रूपातिं यमिष्यस्येव अन्न अस्मिन्विषये संशयः येच कार्यः एतेनास्य विवाहं कार” 
यिष्यामीति सूचितम चापी एवाथो ॥ १० ॥ ळे 
| इसके बदले में सें अनेक फल देनेवाला यज्ञ का श्रेय निःसन्देद दूंगा 
| जिससे यह तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा ॥ १° ॥ न 
| न च तौ.राममासाथ शक्ती स्यातु कथचन ॥ ११॥ 


न च तौ राघवादम्यो इन्तुसुत्सदृते पुमान्‌। र 
प्राप्य स्थातुं कुथंचनापि न श 
¦ न चेत्रि। तौ मांरोचसुषाई राममाताध va पार 


भविष्यत्त इति हेदी एनस्मितो 'ओोढ़ाये। शी Vidyalaya Collection. 
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रामात्‌ अन्यो भिन्नः पुमान्‌ तो मारीचसुबाइ हन्तु नेर्बार्सहते च झाढडोडप्यथे 
अपर एवार्थ॥ १३॥ ; 
न वे दोनों राम के सामने किसी भो प्रकार से टिक सकेंगे और न उन्हें राम 
को छोड़कर दुसरा पुरुष मार ही सकता है ॥ ११ ॥ 
चीयात्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवरं गतो ॥ १२॥ 
रामस्य राजशादूल न पर्याप्रो मद्दात्मना । 
नलु तयोरतिबळ्वरवात्‌ कथं बाळेन पराभूतिरिश्यत आह--वीयेति। हे राजः 
शादूंल वीयोंरिसछौ अतिवीयंहेतुरु्दिशिष्टौ अत पुव पापौ पापाचारौ अत एव 
काळपाशवशंगरतो, तौ सारीचसुयाहु, रामस्य रणाजिरे रामरणभूमो पर्यातौ योडू 
परिपूणों नेंच भविष्यतः हिशव्द्‌ एवार्थे ॥ १२ ॥ | 
हे राजसह | पराक्रम से गचित ओर सत्यु के पाश में बंघे हुए वे दोनों 
महात्मा राम के तुल्य नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
न च पुत्रगतं स्नेह कठुमहसि पार्थिव ॥ १३॥ 
अहं ते प्रतिजानामि इतौ तो विद्धि राक्षसौ । [ 
न चेति। हे पार्थिव पुच्रगर्त पुन्नविषयक स्नेहं तद्दानप्रतिचन्धकीसूतम्रेमाणं 
कतुं नवाह्वेसि तौ राक्ततौ अनेन हतौ निद्दतप्रायौ इति ते तवाग्रे अहं प्रतिजानामि 
इति विद्धि जञानीहि इति शब्दावध्याहतो ॥ १४ ॥ ः 


हे पार्थिव ! आप पुत्र के प्रति जो स्नेह है उसके वश में न हों। में प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि आप उन राक्षसा को मरा हुआ हो समझिए ॥ १३ ॥ 


अहं वेझि मद्दात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
वरिष्ठो5पि मद्दातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः। 
नन्वनेन तौ रासो निहतप्रायो इति भवद्भिः कथं निश्चितमित्यत जाइ 
भइमिति। महास्मानं महः सवंपूजनीयः भस्मा स्वरूप यस्य तं सत्यपराक्रमं सस्य 
कापरथरहितः पराक्रमो यस्य स तं रामं सहृदयाभिरामदातारम्हं देशि स्वको 
वशादेष एवं वदतीति असं निवारयश्चाइ-मद्वादेजाः परम मे ज़रवी वशिएख्र वेचि एषं 
तपास परमविचारे इ स्थिताः निरताः घे$न्ये महात्मानः वामदेवप्रश्रतयः ते 
विदन्ति हि सब्दो प्यथे॥ १४॥ 


मैं महात्मा सत्य पराक्रमी राम को जानता हुँ और महातेजस्वी वशिष्ठ ओर 
ये भी जानते हैं जो (ता, में,स्थित,हैं।॥॥ 9४. /० Collection. ; 
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यदि ते घमेलाभ तु यशश्च परमं सुवि॥ {५॥ 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमद्दंसि। 
इदानीं'राम दाने किंचिऽेष्टादिना राशो वेमनस्यमाळचयाह--यदोति । हे राजेन्द्रः 
| ते तव धर्मलाभं अपूर्दधमंप्रा्िं स्थित स्थिरं परममप्युस्कृष्ट शुद्धि 
यपा यदीष्छुसि तहि मे मह्यं रामं दातुमेव अह्देलि रवं योग्योऽसि ॥ १५॥ 
हे श्रेष्ठ राजन ! यदि आप संसार में धमे की प्राप्ति और उत्तम यश कौ 
स्थिरता चाहते हों तो मुझे राम को दे सकते हैं ॥ १५ ॥ 


. यद्यभ्यज्ञज्ञां काकत्स्थ ददते तव मन्श्रिणः॥ १६॥ 
चसिष्ठप्रमुखाः सघं ततो रामं विसजेय । 
यदीति। हे छुकास्थ दृशारथ वसिष्ठप्रसुखाः सर्वे तव मन्त्रिणः यदि अभ्यचुज्ञाः 
सञुसति ददते ततस्तहि रामं विसजेय प्रेषय ॥ १६ ॥ 
हे काकुत्स्थ ! यदि वसिष्ठ प्रमुख तुम्हारे सब मन्त्री अनुमति देते हों तोः 
राम को बिदा करो ॥ १६ ॥ 
. अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुम्ंसि ॥ १७॥ 
दशरात्रं हि. यज्ञस्य रामं राजीदलोचनम्‌। _ 
असिप्रेतमिति । यज्ञस्य दशरात्रमेवादशिष्टमिति शेषः। अतः असिम्रेतमस्मदिः 
स्छाविषयी सूतसंसक्त प्रापपौगण्डावस्थाकरवेन आत्रादिविषयकार्यन्तासक्तियो ग्य- 
तारहितय फिंच सवविळचणप्वेन सर्वश्नाभिलित राजीवछो चनमात्मजे पुत्र राम 
Ce देह से अलग रहने वाले, कमळ नयन; तथा अपनी देह 
| से उत्पन्न हुए राम को यज्ञ की दशरातरियं के लिये देने के लिये योग्य हैं ॥ १७ ॥- 


नात्येति कालो यक्षस्य यथायं मम राघव ॥ १८॥ 
तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः छृथाः। 


नेति। दे राघव रघुडळोजव दशरथ यथा चेन बारका अय सम यता 


' राम देहीत्यथेः ततस्तेः 
काल स्य तिक्रामति तथा तेन प्रकारेण कुरुष्व शीश्र रास देहीत्यथं 
व मोऽत मनो मा कृषाः कल हा 
| ति सूचितम॥ १८ 
| ति बना यह का कालातिक्रम न हो तुम वैसा करो 
६ ळा «त 
3 र तुम्हारा कल्याण हों; अनेंक 3) न करा किलर 0 
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इत्येचसुक्त्वा धर्मात्मा वचः ॥ १९॥ 
विरराम महातेजा विश्वामिचो महामतिः 
इतीति । घर्सास्मा देदुबोधितळमंप्रवतंचादिणयछयत्रवाच्‌ सद्वातेजाः महामुतिः 
अतितपश्चर्यावत्वेन सर्वाशुनिश्े्तो विश्वामित्र उर्माघंसद्दितसिती दं वषः एवमनेन 
अकारेण उवस्वा विरराम निववृते ॥ १९ ॥ 
बडे तेजस्वी, महासुनि, धर्मात्मा, विश्वामित्र इस प्रकार के र्म और अये 
से युक्त वचन कह कर चुप हो गए ॥ १९॥ 
स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्‌॥ २० ॥ 
शोकेन मद्दताविष्धचाल च सुमोद्द च। 
लव्घसंक्षस्ततोत्याय व्यघीदत. भयान्वितः । २१॥ . 
स इति । राजेन्द्रो महाराजाधिरानः ख. प्रतिदो दशरथः शुभं मङ्गपदं तदवि 
-श्रामित्रवचो निशम्य धुर्वा महता शो डेन आविष्टः चचाळ च सुमो च उब्जः 
अयान्वितः पुत्रदानामावे ठच्छापदेतुरभोतिविशिष४ः खन्‌ व्यषोदूत च दिनापि 
ष्व ससुश्चयः॥ २०-२१ ॥ 
वह राजा विश्वामित्र के शुभ वचन को सुनकर बड़े शोक से दव गया और 
-मोह फो प्राप्त हुआ, पुनः सावधान हो. कर उठा और मय से युक्त दो अत्यन्त 
दुःखित हुआ ॥ २०-२१ ॥ 


इति हृदयप्रनोविदारण सुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्‌ । 
नरपतिरमवन्मदात्मा व्यथितमनाः प्रच चाल चासनात्‌ ॥ २२॥ 

तदेव अङ्गयन्तरेणाइ-इतीति | हृद्‌धमनोविद्वारणं हृदय मनश्वाळकं तन्सुनिवचन' 
सतीव अत्यन्त शुभुवान्‌ महान्‌ सर पूउयो महात्मा अतिचेयंविश्ञिष्टो नरपतिः राजा 


-उयथितमना भभदत्‌ आसतनाश्रच चाळ च मुर्िछुतोऽभवदित्यथः पतेन राज 
ग्रीतेरतिशयो ध्वनितः ॥ २२ ॥ 


बडे महात्मा राजा दशरथ ने इस प्रकार सहृदयों के बळ क विदीण करने 


बाले अथवा हृदय के साथ मन को बिदीणे करनेवाले विश्वामित्र मुनि के 
'चचन को सुना और उनश् मन अत्यन्त व्ययित हुआ तथा वे आसन से विचलित 
न्दो उठे ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्वाव्मीकीयरामास्युदययान्नायामष्टादश्ः सगर: ॥ १८ ॥ ` 
CC-0; Panini Katya TFS Golsction. TER ९5% 
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एकोनविंश! सगः 
तच्छ्रुत्वा राजशादूंलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌। 
सुहर्तभिव निः्संश्ः संक्षावानिद्मत्रवीत्‌॥ १॥ 
तदिति । विश्वाभिन्नस्य तत. प्रसिद्धं भाषितं थुस्वा सुहुत निस्संशः संशारदित' 


एव राजशादूंलः राजशेषठः । दशरथः संझावान प्रा्पुनःसंज्चानः सन्‌ इद्‌ वचयमाण 
चचनमघवीत्‌ हवषाब्य एवाथे ॥ ३॥ 
चे राजसिंह दशरथ विश्वामित्र के उस कथन को सुनकर मुहूतं भर अचेत 


रहे, फिर सचेत होकर बोले ॥ १ ॥ 


ऊनषोडशवषो मे रामो राजीवलोचनः। 
न युद्धयोग्यतामरय पश्यामि सद्द राक्षसः ॥ २ ॥ 


४ मे रामः 
सेवाह--ऊनेरमादिभिः । राजीवलोचनः फमलायतनयनः 
Si पोडशः पोडकानां सङ्कथापूरको चर्षो यस्म र 
यः) अतः अस्य घाछर्य रासेः सह.युयोग्यतां न पश्यामि अत्र ऊनषोड- 
3 षो में इस्युव्या (्रामित्रसइयमनसमषे रामस्य बोडझो दषः प्रविष्टः हति 
कलि रिले चर्षे रामसीताविवाहस्य प्रसिद्धत्वेन षोडशवार्षिकस्य रामस्यः 
है) 

नाह ब ट राम. की अवस्था अभी सोलह वर्ष के भीतर ही है, मैं 


राक्षसो के साथ युद्ध करने की योग्यतां इसमें नहीं देखता हूँ ॥ ३ ॥ 
इयमक्षौद्विणो सेना यस्याह पंतिरीशवर । 
` अनया सितो गत्वा योद्धा तेर्निशाचरैः ॥ ३ ॥ 


मिति । यस्य यस्याः सेनायाः अहं पतिः पाकः ईरो नियश्ता सा इयसा 
इयासात 


है 2 = सी जवि" 

रोहिणी सेना अरतीति शेषः अनया सेनया सहितः pon see 
कद रेः सह योदा :युदे कर्चास्मीति शेष! ए भना सूचिता। यस्येति 
कारकनिश्याचरः ¬ अता न नेतण्य इति राजप्राथ ना २७५४९ यो 
मिति ध्वनितस तेन २” ` ताया नापंकपपना। अद्यौद्दिणीस्वर्पं तु--ए 


प्हासान्ये नपुंसकस्‌' भत एव "घ्य तुरारतश्जेः पत्तिरित्यमिंधीयत्ते ॥ पत्तिः 


रथो गजझ्ैको नराः पक पदातय तरीणि सेनासुखाम्येको गुरेम हत्यभिधी यते ॥ 
'छिशुणामेक बिः सेनाच तु षयः सुरव वादिल्‍थः इतेति 
प पा घा बादी, ला Collection. 


-१७४ ` रामाभ्युद्ययान्ना 
-विचत्तणः॥ चमू यृ पाश्तिश्श्म्कस्तिलसवनीखिमो (अविक नी दृशगुणं प्राहुर. 
- झौहिणीं चुघाः? हृति भारतादिपवंणोऽवगन्तब्यस्र ॥ ३ ॥ 
यह मेरी अक्षौहिणी सेना हें मैं जिसका प्रधान सेनापति और राजा हूँ। 
मैं इसके साथ चलूँगा और उन राक्षसां से युद्ध कहंगा ॥ ३ ॥ 
इसे शूराश्च विक्कान्ता सरत्या मेऽस्जविशारदाः । 
योग्या रक्षोगणेयोद्ध॑ न रामं नेतुमद्देलि ॥४॥ 
इमे इयि | शूराः शौयविश्विष्टाः विक्रान्ताः पराक्रमवन्तः अल्लविशारदाः अत्लोन 
-रछक्तिताज्जश्जनिपुणाः इमे सवन्निकदे स्थिता में भुत्या एव रजो गण! चोद योग्याः 
सुङ्ुमारस्वात्‌ न राम इत्यर्थः बतो रामं नेतुं स्वं नाहँलि उशन एवार्थे ॥ ४॥ 
ये महापराक्रमी, शूरवीर, अक्ष विद्या में निपुण मेरे द्वारा पालित योद्धा हैं 
जो राक्षसां के साथ युद्ध करने में योग्य हैं इसलिये आप राम को नले 
-जाइए ॥ ४.॥ 
अहदसेब धनुष्पाणियाप्ता समरसूर्घनि। 
यावर्प्राणान्धरिष्यामि तावद्योस्स्ये निशाचरैः ॥ ५ ॥ 
महमिति । यावस्काळं प्राणान्धरिष्यामि तावरक्ाळं धबुष्पाणिरहमेष योक्ता ते 
ज्ञस्य स्यासिति तोषः कथं गोप्तासीस्यत भाइ समरमूर्घनि निशा चरेः विज्ञ कारक 
>शक्षसे!, सह योत्स्ये यदा यदा राचसभोतिः अचन्तं प्राप्स्यति तदा सदा तन्न ग्वा 
निशाचरान्ृश्वा यज्ञं रहितास्मीध्यथः ॥ ५॥ 
मैं हो हाथ में धनुष लेकर आप के यज्ञ को रक्षा कह गा और समरभुमि में 
जब तक जीवित रहुँगा तब तक राक्षसो से ल्टं गा ॥ ५ ॥ 
निविन्रा त्रतच्या सा अविष्यति खुरक्षिता । 
अह तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमहेसि ॥ ६॥ 
निविष्तेतिं। सुरक्षिता मया्यन्तं पाळिता अत एवं निर्दिज्ञा सा भवस्कतुका 
“जतच्या अविष्यति अतः तन्न सवधागनिकटे अहं गष्यामि भतः रामं नेतुं नाइंसि । 
आपके ब्रत का संरुल्प मुझ से सुरक्षित होऋर पूणे होगा । अतः मैं वहाँ 
चलूँगा, आप राम को न ले जाय ॥ ६ ॥ 
बाली छाकृतविद्यश्र न च चेत्ति बलाबलम्‌। 
न चास्त्रब्संयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 


- A का 
रामगमनायोग्यःवं दिण यादब सतपादिभिः | बालः ऊतयोडसवा्ि 


एकोनविद्ः सगेः वषण 

पुव अकृतविषयः ने इतो गुरूपएेशप्राण यो प्रकर्टिती विद्या पॅन अत एव न अज” 
विद्यासंयुक्तः अर्ोपळणितगुरूपदिशळणसखादिज्ञानविशिष्टो न भत एव बळावळं न 
वेत्ति गणयति। हिश्वत्रयं च हेतो एतेन रामनयनमयुक्तमिति ष्वनितस्‌ अत एव 
«ल्वे वेदविदः शूराः, "सर्वे ज्ञानोपसस्पत्मा? इति पूर्वोक्तो न विरोध: ॥ ७॥ 

राम अभी बाळक दे, घचुर्विद्या में निपुण भो नदीं दै, बलावल भो नहीं 
जानता है, अज्लविद्याबळ से युक्त भी नहीं हे ओर युद्ध की कला भो नहीं 
जानता है ॥ ७ ॥ 


न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा दि राक्षसाः | 
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूतमपि नोत्सद्दे ॥८॥ 
जीवितुं सुनिशयादूल न रामं नेतुमइसि। 
नलु शिक्षयिस्वा यागशाछां नेष्यामि इस्यत भाह-न चेति। अधो रामः रक्त पा 
योग्यो न च राक्षसेयोडं नेवाहतीरयर्थः तत्न हेतुः दि यतः राउधाः कूटयुद्धाः कपटः 
युद्धकत्तारः। रामो न नेतब्य इत्यत्र देध्वग्तरमाह--है जर सुनिश्ेठ रमेल 
विप्रयक्तो विशिष्टः नहं जीवितुं सुहृतेमपि नोव्सहे न समथाऽस्मि तस्माद्वाम नतु र्व 
नाईँलि । एतेन स्वयमनेच्छ्ठाऽपि रामेग स हैवेति सूचितम्‌ साधेश्छो इ एकान्वप्ी 
चशब्द एवाथे ॥ 4 ॥ र 
वह राक्षो के साथ लड़ने के योग्य नहीं है क्योंकि राक्षस कपट युड करते 
हैं । राम के विरह में में एक मुहूत भो नहीं जो सकता अतः हे मुनि श्रे ! तुम 
न ले जाओ ॥ 4 ॥ 8 ह 
डड दि था राघवं ब्रह्मत्रेतमिच्छसि खुत्रत ॥९॥ 
र सह च तं नय । 
चतुरङ्गलमायुक्तं मया न्य 
तदेच स्पष्टमाह-यदोति । हे मन्‌ हे सुन्रव यदि राघव राम नेतुमिस्छुस्येच 
तहि चतुरक्षसमायुक्त साइसेनायुक्त यया च सदितं रामं नय स्वाभ्रम प्रापय 


हावा न विश्वामित्र | यदि आप राम को हो ले जाना 


ब्रह्मन्‌ । हे सुन्दर तरतघार 
च्य आ तो चतुरङ्गिणी सेना ओर मेरे साय राम को ले चलिए ॥ ७ ॥ 


बष्टिवर्षसहलाणि जातस्य मम क ॥१०॥ 
-सेनोत्पादितश्चायं न राम 
चि आ कारणं बांघपन्नाह--पष्टिरिति | हे कोलिक | जत स 
| mr बष्टिब्यंदीतानि भनन्दर दुःखेत दुःख पाष्परयस्नेन 
आइुसूतस्य सम दूषघहच्या Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७६ रामास्युद्ययात्ना 
अयं राम उपपादितं प्राहुमीविविरसिस्त्रामि मुव ना सिं प्वो»वन्तरा्थे इच्छेः 
स्पादित इति भइसंमतः पाठः ॥ १०॥ 
हे कौशिक ! मुझे उत्पन्न हुये साठ सदश्व वर्षे बीत गए । अतः बड़ी तपस्या 
से उत्पादित राम की तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए ॥ १० ॥ 
चतुर्णामात्मजानां दि प्रोतिः परमिका ममं ॥ ११॥ 
ज्येछठे धर्मप्रधाने च न राम नेतुमहंसि । 
चतुर्णामिति । चतुर्णाञ्रत्मजञानां मध्ये इति शेषः। ज्येष्ठे प्रथमं ्रादुसूते घमं प्रधाने 
ब्रचके से मम प्रीतिः परमिका अस्यघिका रामं नेतु त्वं नेवाह लि चषराब्द एवार्य 
हिशब्दो हेत्वर्थे ॥ ११ ॥ 
अपने चारों पुत्रा में मेरा ज्येष्ठ, धर्म प्रधान राम में परम प्रेम है अतः आपका | 
राम को ले जाना उचित नहीं है ॥ ११ ॥ 
किचीया राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते ॥ १२॥ 
कर्थंप्रमाणाः के चेतान्क्षन्ति सुनिएुन्गव। 
अथ रामनयनस्य सवंधायोग्य्वं प्रतिपादयितुं रणःस्वरूपं एच्छति-किंवोयां 
इत्यादिमिः। हे सुनिएुङ्गव । ते भवद्यज्ञवि्नझर्तारो राचसाः किंवीर्याः कीइसबरीयेविः 
शिष्टा इत्यर्थः । कस्य घुत्रश्च ते के च किश्नामान इत्यथः कथंग्रमाणाः व्ीइवप्रमाणवि' 
शिष्टाश्च एतान्‌ राखसान के रचन्ति च॥ १२ 0 
हे मुनिभेष्ठ | वे राक्षस कितने पराक्रमो हैं, जिपके पुत्र हैं, वे कोन हैं 
उनका आकार किस प्रकार का दै तथा उनकी रक्षा कौन करता है ॥१२॥ | 
कर्थं च प्रतिकतंव्यं तेषां रामेण रक्षलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
मामकेवो बल्ेत्रेह्मन्मया घा कूटयोधिनाम्‌ । 
कथमिति । हे ब्रह्मन्‌ फूटयो जिनां तेषां रक्तप्तों रामेण चा मामकेः बळ! सेन्येवा. 
सया चा कथं प्रतिकतंष्ये शान्तिर्विधिया इत्यथः चार्थव्यकारः ॥ १३॥ 
उन कपट युद्ध करनेवाले राक्षसा का प्रतिकार राम अथवा मेरी सेना अथवा 
में केसे कर सकूंगा | ॥ १३ ॥ 
खर्च मे शंख भगवन्कथं तेषां सया रणे ॥ १७ ॥ 
स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसः । 


सर्वभिति । दे भगवन्‌ वीर्यो व्घिक्ताः ये राउसाः तेषां दुष्टमावानां निषिद्धविचांः 


रशीळानां रणे मया कथं केन प्रकारेण स्थातव्यम्‌ इति सवं से महां शंख कपष 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एफोनविंशः सग र 


तस्यः युद्धोत्साहेसाहितय (चित तेभ शनक धक तेन 
वीरर घाद्वास्सणयरसस्याधिवयं सूचितम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे महाराज आप सब कुछ मुझ से कहें कि में रण में उनके सामने केसे 


स्थित हो सकूंगा, क्योंकि दुष्ट स्वभाव वालों में राक्षस वडे अहस्मन्य पराकमी 
होते हैं ॥ १४॥ 


तस्य तद्दचन श्रत्वा विश्वामिन्नोऽभ्यभाषत ॥ १५॥ 
पौखस्त्यचंशप्रभबो  रादणो नाम राक्षसः | 

तस्येति । तस्य राज्ञः त्ासिद्धं वचनं शरुस्दा विश्वामित्रः अभ्यभाषत तहुछ्तिमेवाह 
पौळस्प्यदंशप्रभव। रावणो नाम रा्सोऽस्तीति शेषः ॥ १० ॥ 

राजा दशरथ के इस वचन को सुनझर विश्वामित्र उत्तर में बोळे कि 
पुलस्य ऋषि के दंश में उपपन्न रावण नाम का राक्षस है ॥ १५ ॥ 

> .।॒ क 
ख ब्रह्मणा दत्तवरस्जेलोक्यं बाघते भृशम्‌ ॥ १६॥ हे 
महाबली महावी्या राक्षसंबडुभिवुतः। 

स इति । । महाबलः महापेन्यः महावीयः महापराकमः अत एव युसिः राक्षः 
| सेदुंतः ब्रह्मणा दत्तः वरः यस्मे ख रावणः ब्रेळोद्यं सद्दी चाघते । एतेन ब्रेळोक्यान्ता. 
पातिस्दासर्ययञ्गरयापि विध्मकर्ता रावण दति घ्वनिदल्‌ ॥ १३ ॥ 

महाबली, महावीर तथा झनेक राक्षसां से घिरा हुश्र वह ब्रह्मा का 
वरदान पाकर तीनों लोको को पर्याप्त पौड़ा पहुँचा रहा है ॥ १६ ॥ 
यते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥ १७॥ 
साक्षाद्दैशवणश्नाता पुत्रो विश्रवसो झुनेः । 
यदा न खलु यशस्य विष्नकर्ता महाबलः ॥ १८ ॥ 
तेन संचोदितो तौ ठु राकसौ च मददाबलो । 
मारीचश्च सुवाहश्च यशविध्न ह i ह 
सहाचीर्या रः विश्रवसः सुनः (६ यतः पुन्न 
' अयते इति । स pb शते ख सावळ महासेनावान्‌ यदा 
| यशस्य साचाशव स व ल्म करिष्यतः इस्तः खलुशब्दः साचादुय 
, मरीचः सुबाहुश्च राक्षसी एव बि ॥ १०-१९ 
चंतुचशब्दा! एवाय काः ५ रावण जगत. में विदित हर लक, 
हे महाराज | ५१) दतक Maha Vidyalaya Collection. 


१२ रा० या? 


१७८ रामास्युद्ययान्ना 


कुबेर का भाई और दिश्रेवा सुनि कात्र हेकचह-आहव ली स्वयं जब यज्ञ 
में विज्ञ नहीं करता तब उसके प्रेरित महाबली मारीच और सुवाहु नाम के 
दो राक्षस यज्ञ में विन्न करते हैं ॥ १७-१९ ॥ 

इत्युक्तो सुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा। 

नहि शक्तोऽस्मि सङ्गामे स्थातुं तस्य डुरात्मचः ॥ २० ॥ 

इतीति । तेन प्रलिद्धेन सुनिना रासानयनयस्नशीळेन विशामित्रेण इति अनेन 

प्रकारेण उच्। राज्ञा संहाराजाधिरानस्तदा तस्मिन्काळे एद खुनिघुवाच तदुक्ति' 
माह-दुरात्मनः बुष्टस्वभावस्य दु्ञेयप्रयत्भस्य वा तस्य राजसस्य संप्रामे स्थातुं नेव 
शक्तः अस्मि । पतेन दीररसस्य वाध्लर्यरसविरोधिरवं सूचितम्‌ तेन तर्सदृश्चवार्सः 
. ह्यरघवान्स एवेत्थनन्वयाळङ्कारः सूदितः ॥ २०॥ 
राजा दशरथ ने विश्वामित्र सुनि का वचन छुन कर उनसे कहा कि मैं 
` संग्राम में उस दुरात्मा के सामने स्थिर नहीं हो सकता ॥ २० ॥ | 


स त्वं प्रसादं घर्मश्च कुष्य मम पुत्रके । 
ब > प, । 
मम चेवाल्पमाग्यस्य देवतं दि भवान्‍्गुरुः ॥ २९ ॥ 

स इति। दे घमं अदपभाग्यस्य जदपाव, अदपकाळतः पराप्तं भाग्य प्रक्नतपुत्र 
प्राव्ठिख्पं॑ यस्य तस्य सम देवत देवता गुरुश्च यतो सदान्‌ अतः सः प्रसि दव प्रम 
पुत्रके प्रथादं कुरुष्व व हिद्दंदौ ॥२१॥ 

हे धर्मज्ञ! इसलिए मेरे नन्हें पुत्र राम पर आप कृपा करें, मुझ मन्द 


भाग्य के आप हो गुरु हें और आप हो देवता हैं॥ २१ ॥ 


देवदानवगन्धर्चो यक्षाः पतगपच्गाः। 
न छाक्ता रावणं सोढं क्रि पुनमीनवा युधि ॥ २९ ॥ 
स्वाशळस्दे हेतुमाह-देवेवि । युधि युद्धे रावणं सोह यदि देवादयो न शक 
स्तर्हि सानवा न अक्ताः दृति क्रि वऊव्यत्त पुनरिति यथथ एतेन काग्यार्थाप्रबढड।' 
 रेग सामान्याआवे विशेपाभवस्प निश्चि र्वेन यदि सर्व न शक्तास्वहिं भह न शर्फ 
इति किंवचच्ममिति छाव्पार्थापरपळड्कारो प्वनितः तेन बहाणा दत्तवर दृति विश्वा? 
भिन्नवामान्योवत्या शर्वावध्वत्वं रावणस्येति राज निश्चितमिति वस्तु व्यक्तप्र ॥रर 
` देव, दानव, गन्धव, यक्ष, पक्षो ओर पन्नग आदि रावण को संश्राम मणि म 
नहीं संद सकते फिर मनुष्यों की कया कथा है ॥ २२ ॥ 
प्र ख़ तु वोयंबतां चो्यमादत्ते युचि राचणः। 


(०-0, Panini Kanya Maha गद यूषि ollection. ' 


पुकोनचिशः सगः १७५ 
:_ _Digitiz जः B SOOO 
तन बाई प रसस सवड हस था ही २३॥ 
सबलो चा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजः । 
कथमप्यमरप्रष्यं | संग्रामाणामकोविद्म्‌ ॥ २४ ॥ 
बालं मे तनयं ब्रह्मन्नेव दास्यामि पुन्रकम्‌। 
तवेव दिशदयच्ञाह-स इति। हे सुनिभेष्ठ हे ्ह्मन्‌ स प्रसिद्धो रावणः युधि 
चीयंदतां वीयंमादतते ह्यति एव अतस्तेन रावगेन तस्य दळेः सेन्येचा संयोद्धुं 
समारमजेः _स्वभादजनितेः अयोद्धव्ययोधनादि चाप्रधमेंसपलकितोऽहमेकाकी वा 
सबळः ससैन्यो दा णहं कथमपि न शक्तोस्मि भतः अमरप्रण्यं देव दिशेषवत्मतीय- 
आलं सडय़ापाणासकोविषं गुरूपदिषटंग्रामविषवरुशानामाववन्तस्‌ अत एव च्चाळं 
मे तनयं पुन्नकमचुकरिपतसुत नेव दाख्यामि साघेश्छोकब्वयमेकान्दसि ॥२३-२७॥ 
बह रावण युद्धमूमि में बड़े वोरा को वोरता हर लेता है । अतः संग्राम- 
-भुमि में उससे या उसकी सेना से युद्ध करने में हे सुनि श्रेष्ठ | अपनी सेना के 
साथ आथवा अपने पुत्रों के साथ भी मैं समर्थं नहीं हूँ। हे ब्रह्मन्‌ ! देवता के 
स्वरूप, संग्राम को न जानने वाले अपने नन्हे से पुत्र को, जो बच्चे, हैं और मेरे 
तन से उत्पन्न हैं, नहीं दे सकता ॥ २२-२४ ॥ 
अथ कालोपमौ युद्धे तो खन्दोपखुन्दयोः ॥ २५॥ 
यक्षवित्करौ तो ते नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । 
तदेबोपसंहरत्नाह--भयेति । युद्धे काछो परी फाळसइशो सुन्दोपसुन्दयोः खुतो 
तौ मारीचसुघाहू देश्पकुछजसुन्दो पसुन्दाय्यों यक्षफन्यायां जातर्देनागस्त्य झापेन 
व्यातिकरतमो राजस्व प्राप्त यतस्ते चशविश्तकरो अतः ते तुभ्यं सुतमदं नव 
डास्याम्रि । अथशब्दो हेस्वथे ॥ २५ ॥ 
क्योंकि युद्ध में काळ के सदश लगने वाडे, इन्द और उपपुन्द के पुत्र, यक्ष 
ग विष्न करने वाले हैं अतः मैं अपने छोटे से बच्चे को नहीं दूँगा ॥ २५ ॥ 
ग्ारीचश्च खुबाहुआ वीयेवन्वो खुशिक्षितो ॥ २६ ॥ 
तयोरन्यतरं योद्धं यास्यामि सञ्च | 
अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सबान्धवः ॥ ९७ || 
° ९ दौ ज्ञोमनसिषायुष्् दौ प्रसिद्धो यो मारीचः 
` मारोचेति । वीयेवन्तौ van पत तर प्राभूतिकारी च सपव स 
य । संघन्धिगमन्यतरमः? FS : 
'सुबाहु दयोः क पित्या योद सघुददणः सुहइगसदितः अह 
इति छर्मघारयस्त संभावित मगर Maha Vidyalaya Collection. 


८० रामास्युद्ययान्ना ` 
यास्यामि अन्यथा ताभ्यां युद्धमनन्‍्तरापि अरसर्मदीविगिमेनिस्यीवेश्यकरवे सहयान्धवः 
बान्धवसहितः अहं अवन्तमनुभेष्याग्येच भवद्भिः सद गमिष्याम्येवेत्यथः ॥२६-२७। 
बलवान्‌ और सुशिक्षित मारीच तथा सुबाहु में से किसी एक के साथ अपनी 
और मित्र सेना के साथ युद्ध करंगा | अन्यथा अपने बन्धुओं के साथ आपकी 
शरण में जाऊँगा ॥ २६-२७ ॥ 
इति नरपतिञ्ञरपनाद्‌ हिजेन्द्रं कुशिकसुत छुमहान्विवेश यमा ।. 
सुहुत इथ समिद्भिराज्यस्किक्तः सममवदुज्ज्वलितो मदर्षिधहिः ॥२८॥ 
इतीति । (जेनर द्विजश्ेष्ठं ङुक्षिकञुतं विधासिन्रम्निर्यमेच अद्धारेण नरपतिलएप* 
नात्‌ राजभाषणाद सुंमंदानसिग्रदुद्धः अन्युः छोषः विदेश अतः सबिक्षिः सुहुत, 
अआऽ्यलिकः अत एच उज्य्चलितः प्रदीधो बद्धिरिथ महपिघहिः समभवद घहिरि- 
स्यभ्याहतस् ॥ २८ ॥ | 
` इस अकार राजा दशरथ के असंगत बचन को सुनकर द्विजेन्द्र कुशिक के 
सुत विश्वामित्र के मन में बहुत अधिक क्रोध आंया। मानो वह महर्षिर्प अभि 
यज्ञ में सुन्दर आहुति पाने के बाद घीकी धारा ग्राप्त कर प्रज्वलित हो उठी ॥२८॥ 


घृति शमद्वामीकीयरामास्युद्ययात्रायाभेकोन विश्नः सगंः ॥ १९॥ 


BE 
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विंश! सगः 
तच्छ्रत्वा वचने तस्य स्नेपर्याकुलाक्षरम्‌। 
समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच मद्दीपतिम्‌ ॥ १॥ 
राजवचनश्रचणानन्तरक्रालिकं बृ्तमाह-तदिति। स्नेहृपर्याकुछाइरस्‌ परम” 
प्रीतिहेतुकसंकलिताच्तरविशिष्ट तस्य दृशरथस्य तद्वासामनाभावप्रतिपादकं वचनं 
अ॒त्वा समन्युः क्रोधविकशिष्ट! कौशिकः महीपति दशरथं पस्युवाच ॥ १ ॥ 
राजा दशरथ के स्नेह से स्खलित बचन को सुनकर कोष युक्त हो विश्वामित्र 
` परथिची के पालक राजा दशरथ से बोले ॥ १ ॥ 


पूर्वमर्थ प्रतिश्रुत्य प्रतिश्चां दातुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपयेयः ॥ २॥ 


तदुक्तिमाह--पूर्वमित्पादिभिः । पूव॑मथं याचितं प्रतिश्र॒त्य दास्यामीति प्रतिज्ञाय 
अतिज्ञां दातुं स्यक्तु ्वमिच्छुसि अयं प्रतिज्ञात्यागः राघवाणां कन अल कर 
चस्य अयुक्तः अचुचिता तन्न हेतुः यतः प्रिज्ञास्यागादस्य तव विपर्ययः मिच्यावा' 
दिव्य स्यात्‌ बेब सबा विहर मिथ्यावादी उत्पतः इति तवाक्कीर्तिमंषितेति 
चितम्‌ ॥ २॥ । 
है हे राजन! पहिले प्राथेना स्वीकार को, प्रतिज्ञा करके अब छोड़ना चाहते 
हो । यह कार्य रघुवंशियों के लिए अयोग्य आर इस कुछ के विपरीत है ॥ २॥ 


यदीद्‌ं ते क्षमं राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌। 


मिथ्यांप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी मव जुह्वतः ॥ २॥ 
यदीति । हे राजन्‌! यदीदमकीसिंधनितं दुःखं ते तव चमं सदा, तर्हि यथागत' 
सागतसवतिक्रम्य गमिष्यामि राममगृहीस्वेच स्वाधमं यास्यामीस्यथः। दे ऊस 
मिथ्याप्रतिज्ञः सुहृदूद॒तः वान्घवसहितः सुज्जी सव। पतेन सरयप्रतिञ्चत्वस्यागे 


| ध्वनितम ॥ २॥. झे डे 
| Ma यह तुम्हें योग्य हतो मैं जेते आया ई चेसे चला जाऊंगा। 
| 


. हे असत्य प्रतिज्ञ हे काकुत्स्य | आप अपनी मित्र मण्डली के साथ सुखी रहें ॥ 
` तस्य ह्य विश्वामित्रस्य घोमतः। 
क नांच भये मदत्‌ ४ ॥ 
चचाल वसुधा छत्रा देवाना च आप मा ळी 
) तस्येति.॥. रोविपरोतस्व कोश अफ़ा अत: तिि | 


a Collection. 


fer fie 
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कळा वसुधा प्रथिवी 'चचाळ 'चक*पे अत एव देवानां महदू अयस जातमिति 
:॥४॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्र के कोधित होने पर समस्त. पृथ्वी हिळ गई और देवता 
लोग भी बड़े भयभीत हुए ॥ ४॥ 
अस्तरूपं तु विज्ञाय जगस्लर्वे मद्दालृषिः। 
- नुपति झुबतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमन्रचीत्‌॥ ५ ॥ 
च्रस्तेति । सान्‌ पूज्यः ऋषिः सवज्ञ' सुत्रवः त्रतविशचिष्टः चीरः निख्ळचित्तः स 
वसिष्ठः सर्द जगत्‌ त्रस्तरूपं विज्ञाय वाक्यसत्रवीत्‌॥ ५ ॥ 
सुन्दर ब्रतशील, गम्भीर स्वभाव चाले महर्षि वसिष्ठजी समरत जगत को 
त्रस्त देखकर राजा से ये वचन योले ॥ ५ ॥ 
इक्वाकूणां कुले जातः साक्षादमं इवापरः । 
श्चतिमान्खुब्रतः औमान्न घसं द्ातुमईंसि ॥ ६ ॥ 

द तद्वाक्यमेवाह--श्दवाकूणामिति । इचवाफूणां छरे जातः प्रादुसुः अत एच अपरः 
सर्वश्रेष्ठ! साजात्‌ प्रत्यक्षो धर्म इव एतिसान्‌ जैयंचिशिष्टः अत एव सुघ्रतः अध्यक्त' 
व्यसंकशपविलिष्ठः सत्यप्रतिज्ञ इस्थथः अत एव श्रीमान्‌ सर्वसंपत्तिविशिष्टः त्वं घर्म 
नित्यसत्यप्रदिज्ञत्वरूपं स्वस्दभावं हातु स्यक्तुं नाएंसि योग्योसि ॥ ६॥ 

आप इच््वाकु के दंश में जन्मे हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं, यैयेशाली और 
सुन्दर त्रत का पालन करते है, श्रीमान्‌ आप धर्म का परित्याग न करें॥ ६ ॥ . 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो घर्मात्मा इति राघवः । . 
स्वधम प्रतिपद्यस्व नाधमे चोदुमइंसि ॥ ७॥ 
निषेघसुखेन भमः स्वीकरव्य इर्युवस्वा विधिप्ुखेनाइ--जिष्विति । त्रिषु ऊर्ध्वा" 
घोमष्पेजु लोकेषु घर्मात्मा इति विष्यातः राघवः रघुकुलप्रादुभूतः स्वघमं नित्यस- 
त्यप्रतिज्ञध्वरूपं स्वस्वभावं प्रतिपद्यस्व संस्मर अतः अघम नित्यसत्यप्रतिज्ञत्वरूप* 
स्वस्वभावविरोधिस्वभावं चोढुमझ्ीकत्त नाइंसि ॥ ७॥ 
तीनों लोकों में यह ख्याति है कि राघव धर्मात्मा है । इसलिए स्वधर्म का 
पालन करो, अधर्म का धारना उचित नहीं है ॥७॥ 
प्रतिश्चुत्य करिष्येति उक्त वाक्यमकुबेतः । 
.इष्टापूर्तवधो-. भूवैयात्तस्माद्राम॑ विसजेय ॥ ८॥  , 
मरम गजब |. डर कर्पे ति, तिय, कयं भवेत! रिश 
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त्ञाथेमङचतस्दव दष्टपूतंवधः इश्टसश्मेघपर्यन्तयाग/ आपूत्तं वापीकूपतडागा- 
दिनिमाणं तयोदघः निश्‍्फळत्वं सरयारस्यात तस्माध्रिष्फळ्वमयाद्रामं विसजेय 
प्रेष्य । करिष्येति सन्घिराषः ॥८॥ 
र ~ 
पहिले डिसी कार्य को करूँगा? कह कर फिर कहे हुए को न करनेवाले के 
यज्ञ और कूप आदि के निर्माण से उत्पन्न पुण्य नष्ट हो जाते हें इसलिए राम को 
बिदा क्र दो ॥ < ॥ 
ङताउञ्जमकृतास्त्रं वा नेनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः । 
गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा ॥ ९॥ 
रामदानावश्यकरवमुवरवा रामो राउसान जेतेति वोधयज्ञाइ--इताखमिति । 
कतार दिदिताखोपछतिताखशख्मकृताखं वा कुशिक्षपृत्रेण विश्वामिन्नेण गुप्त 
रदितमेन रामं राच्षसाः स्ववशोकत्त मिति शेषः न शचयन्ति तत्र इष्टतः उवळने' 
नाग्निचक्रेण गुप्तमसत यथा भरतस्य अस्निचक्ररदधितर्वं भारते दयक्तस ॥९॥ 
ये अस्त्र विद्या में निपुण हो अथवा अनिपुण किन्तु विश्वामित्र से रक्षित 
इनका असि से रक्षित असत के समान राक्षस कुछ भी कर न सकेंगे ॥ $ ॥ 
पष विग्रहवानधर्म पष चीयेवतां वरः । 
पष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥ १०॥ 
विश्वामित्रकोपाभासनिदृत्तये तन्माहा्यं बोधयद्याह--" इत्यादिभिः। एषः 
दिश्वामिन्नरः विग्रहवान्‌ शरीरघारी धम पयः वीयवतो वरः रछ एपः विद्याधिकः 
तपसः परायणं च ॥ १०॥ : ड्‌ 
ये विश्वामित्र देहधारी घम हे, ये वलवानों में भा श्रेष्ठ हैं, लोक में विद्या में 
सब से अधिक हैं और तप में लगे रहने वाले हैं ॥ १० ॥ 
पषोऽर््रान्विविधान्वेत्ति अेलोक्ये सचराचरे । 
जञेनमन्यः पुमारवेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥ ११॥ 


न देवा नयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः | 
गन्धर्वयक्षप्रवराः सरकिंनरमद्दोरषाः॥ १२॥ 

एष इति। सचराचरे चराचरसहिते प्रेलोक्ये दिविधान खान्‌ एषः विश्वामित्रो 
चेत्ति अन्यः छः न देवाः न ऋषयः न अमराः न च राइसाः गन्घघ' 
दरम न न विदरित या, एन विज 
ख `. द्रा पुरात्‌. न. वेति अत एच न केचन न्त 
उज यहे हीति आष ॥११-१२॥ 
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ये अनेक प्रकार के अन्न जानते हैं, चर और अचर ( स्थावर और जङ्गम) 
जगत्‌. में इन्हें कोई दूसरा व्यक्ति ठीक से नहीं जानता और कुछ लोग तो जान 
भी न सकेंगे । न देवता, न ऋषि, न अमर, न राक्षस, न किन्नर और न नागों 
के सहित यक्ष और गन्धव हो आनते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्रा परमधामिकाः । 
कोशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ १३॥ 
विश्वामिन्ररय देवाघवे्यशस्नादिवेदितुरवे कारणं योधयज्ञाइृ—सर्वाल्लाणोति । सर्वाः 
ज्ञाणि परमधार्मिकाः णघमंसंसयंशुन्याः कुशाखस्य जापतेः पुत्राः पुत्रध्वं प्राप्तास्ते 


सदे यदायं विश्वामित्रो राउयं प्रधासति तदा कौश्षिकाय विश्वामिन्नाय पुरा पूवं 


प्रथममित्यर्थः दत्ताः। गणकायस्यानिस्यस्वात्‌ शापो छुंगभावः ॥ १३ ॥ 
कुशाश्च नामक प्रजापति ने अपने परम थार्मिक पुत्र रूप सब अल्ला को 
विश्वामित्र को तब दिया था जब वे पूर्व काळ में राज्य करते थे ॥ १३ ॥ 
तेऽपि पुत्राः छशाश्वस्य प्रजापतिछुताछुताः । 
नेकरूपा मद्दावीया दीसतिमन्तो जयाबद्दाः॥ १४॥ 
तदुख्ाणां महरवं योतयजाह-तेऽपीति। नेकरूपाः विळइणानेकर्प विश्षिष्टा 
सहावीर्याः परमपराफ़मवन्णः दीघिप्रन्तः अतिप्रका्विसिष्टाः अत एव जयावद्दाः 
विजयप्रापकाः प्रजापतिसरुतासुताः प्रजापतेदेलस्य ये सुते कन्ये तयोः सुताः प्रादुः 
सूताः श्ाखसमृहाः कृशाश्वस्य प्रजापतेः पुत्राः आलक्चिति शेषः अपिहेतौ ॥ १४ ॥ 
वे कृशाश्व के पुत्र रूप अश्न दक्ष जापति की पुत्री के पुत्र थे ओर बड़े 
बीर, कान्तिवाले, अनेक रूप के और जय देने बाले थे ॥ १४ ॥ 
जया च छुप्रभा चेव दक्षकन्ये सुमध्यमे । 
ते खूतेऽस्राणि शरञ्राणि शतं परमभास्वरम्‌ ॥ १५॥ 
अद्नप्रङ्कथां तन्मातुनाम च बोधयज्ञाइ- जयेति। सुमध्यमे दकन्ये जया 
सुप्रभा च परमभास्वरमतिप्रकाशविश्चिष्टशतमखाणि श्ञन्जाणि च ते सूते सुवाठे 
इत्यथः । परमभारवरभित्येकृवचनं शतापेक्षया ॥ १५॥ 
जया ओर सुप्रभा नाम छी दो इशोदरी क्यारे थी उनसे दोनों ने परम 
कान्ति चाले सकड़ों अखनो और शाक्षा को उत्पन्न क्रिया था ॥ १५ ॥ 
पञ्चाशतं खुताल्लेभे जयः लब्धवरा वरान्‌ । 
` कायाखकसेल्याज्राप्रप्रमेस्राच्ऊपिपा,. ॥ १६॥ 


दिः सगः | Ae? 
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. "विभज्य तक्तरसुतान्परद्शयपक्षाह--पश्नाशतमिति । द्वाम्यास्‌। अखुरसेन्यानो वघाय 

चरान्‌ अछान्‌ अप्रमेयान्गुणेयत्तयाऽपरिष्द्रेधान्‌ अूपिणोऽइश्यसानरूपान्‌ पञ्चाशतं 

सुतान्‌ जयानाम वुद्धकन्या पुरा एव लेभे ॥ १६॥ 
जया नाम की कन्या ने वरदान प्राप्त कर असुरं की सेना के वध के लिए 


| अपरिमित ग्रुगवाले और काम रूपचाले श्रेष्ठ पवास पुत्र प्राप्त किए ॥ १६ ॥ 


सुप्रमाजनयच्चापि पुत्रान्पञ्चाशतं पुनः। 
संद्दाराक्ञाम दुधर्षान्दुराक्रामान्वल्लीयलः ॥ १७॥ 
प्रमेति । दुर्घपांनतिप्रगदभान्‍्युराक्रामान्‌ एञ्जुसिः परामवितुमशवयान्षळीयः 
अतिवळविशिष्टान्‌ संहाराज्ाम पञ्चाशतं पुत्रान्‌ इनः अनन्तरमेव सुप्रमापि दच” 
सुता अजनयव। दुराकामानन्न दीष आपः ॥ १७ ॥ 
सुप्रभा ने भी संहार नाम के पचास पुत्रों को उत्पन्न किया जो दुसरो को 
सह्य ये, अमोध और महाबली ये ॥ १०॥ | 
तानि चास्त्राणि वेत्येष यथावत्कुशिकात्मजः । 
अपूवीणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मेबित्‌॥ १८॥ _ A 
तानिति । ध्सविदेषः कुशिकाव्मजः विश्वामिन्नः तानि शतमल्राणि यथावद्वेत्ति 
युव चकारेण अन्यान्यपि दिष्यान्यख्ाणि वेति अपूर्वाणां विछ्णाद्चाणां बनने 
न्दं शः समथ ॥ ३८ ॥ ता 
बा को ये कुशि के पुत्र विश्वामित्र भली भांति जानते हैं और धर्म 


को जानने वाले ये नये अस्त्रो के उत्पादन में भी समर्थ हैं ॥ १८ ॥ 


तेनास्य सुनिसुख्यस्य धर्मक्षस्य मद्दात्मनः । १७ 
न किंचिदस्त्यविदितं भूतं मब्यं च राघघ ॥ १९॥ 
तर्थभाववर्णनमुपसंरभाइ--ऐैनेति । हे राघव! झुनिसुल्यस्य घमजस्य अत 


. शव महार्मतः सर्वपूड्यस्वरूपस्यास्य दिश्वामिन्रस्य तेन हेतुना सूत सूतकाछिकं सब्य 


$ नेव ॥ १९॥ 
अविष्यस्काळिक च ङिंचिदविबित न का हॉ 
तं कुछ भी अविदित नहीं दै ॥ १९॥ 


तेजा विश्वामित्रो मद्दयशाः \ A 
ब राजन्लंशयं गन्तुमर्हसि ॥ २० eR 
। देडजड,), सुयश मह।तेज्ञाः विश्वामिन्नः 2 कट 
न ss ततः रामगमने नरपषणसशयंजन्क ठ सिः 
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विश्वामित्र इस प्रदार बडे वीर, तेजस्वी और यशस्वी हैं इसलिए हे. राजन्‌ 
तुम राम के गमन में संशय न करो ॥ २० ॥ 
तेषां निम्नदणे शाक्तः स्वयं च छुशिकात्मज्ञः। 
तव पुत्रहिताथौय त्वासुपेत्याभियाचते ॥ २२॥ ^ 
इदानीं स्ववजुम्रह्वाथेसेय एतदा पमनमिति बोधयज्ञाइ--तेषामिति । कुशिकात्मनाः | 
. विश्ामिग्नः यथपि तेपां राक्षसार्ना निमदणे स्वयं शतः समथस्तापि वव पुन्रह्विता 
थाय त्वासुपेत्ड प्राप्य अभियाचते। चशब्दो यद्यपीव्यथं पुन्नद्वितार्थायेश्युक्त्या 
सकळां स्धविचामस्मे समपयित्तेति ष्वनितम्र ॥ २१ ॥ 
विश्वामित्र उन दुष्टों के मारने में स्वयं सक्षम हैं किन्तु तुम्हारे पुत्र के हित | 
के लिए तुम्हारे समीप आकर याचना करते हं ॥ २१ ॥ 
इति मुनिवचनात्मसन्नचिक्षो रघुब्षभश्च सुमोद्‌ पार्थिवाग्रथः। 02 
गमनमभिरुरोच राधवस्य ्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्धया ॥२९॥ 
इतीति। इत्यनेन प्रकारेण सुनिवचनाहृशिष्ठीक्स्या प्रश्नन्नचितः नत एव पार्थि 
चाअथः प्रथित्यञ्ञा भतियश्षस्दी रघुत्ुषभः रघुकृछ्रेष्ठः सुमोद सुसुदे अत एव 
ङुशिकाप्मजाय कुशचिकारमजं प्रसादयितुं राघवस्य रामस्य गमनं चुद्धया भमिररोच' 
स्वीचकार ॥२२॥ 
* इस प्रकार मुनि वसिष्ठ जी के वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त, विख्यात 
थशस्वी, रघुव॑शियों में श्रेष्ठ राजा दशरथ आनन्दित हुए और बिश्वामित्र को देने 
की बुद्धि से राम का जाना पसन्द किया ॥२२॥ 


इति शरीमद्वाएमीकी यरामाम्युद्ययान्रायां विज्ञः सगः ॥ २०॥ 


— ssi 


/ 
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एकचिशः सग! 


तथा चसिषठे प्रवति राजा दशरथः स्वयम्‌ । 

प्रहृष्चद्नो राममाञ्चदाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
।  तथेति। तथा तेन प्रकारणं वसिष्ठे बरुवति सति प्रहृवइनः प्रखचछुजः राधः 
दशरथः सछचमणं छूचमणसहित रामं स्वयमाजुद्दाव एतेन गुरुवाक्ये राशः अदधा” 


तिशयः सूचितः॥ १ ॥ 
तब वसिष्ठ के ऐसा समझाने पर प्रसन्न सुख राजा दशरथ ने स्वयं लच्मण 


के सहित राम को बुलाया ॥ १ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । 


पुरोधसा चसिष्ठेन मइलेरभिमन्चितम॥ २ ॥ 
स पुत्रं सूध्न्युपात्राय राजा दशरथस्तदा । 
ददौ कुशिकपुधाय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ ३ ॥ 


कृतेति। मात्रा तञ्जनन्यां दृज्ञरथेन पित्रा च कृतस्वस्यचनं तमाङ्ग लक्ष्यः 


सोजनाछङ्कारादिसमपंणस चलिष्ठेत पुरोधता पुरोहितेन म 2 
वाक्येरमिसन्त्रितस्‌। प्रिय परमग्रीतिविपयीमूतं पुत्रं सूझि उपाघ्राय स राजा 


दुदारयः सुप्रीतेनान्त्ररात्मना मन्ता कुशिकपुत्राय विश्वामित्राय द॒दौ द्रयोरेकः 


माता कौशल्या हुए २ 
बरिष्ठ द्वारा मङ्गलो से अभिमन्त्रित हुए पुत्र राम वो उनका शिर सूंघ कर राजा 
ऋषि के पुत्र विश्वामित्र को दे दिया ॥९-३॥ 


दशरथ ने प्रसन्न चित्त से कुशिक ६६ 

ततो वायुः खुखस्पशों नौरजस्का 'बबौ तदा । 
चिश्वामित्रगतं रामं चष्टचा राजीवलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सङ्गछसूचकं झाछुनमाह- पत शति ज्निभिः। तदा गमनसमये ह 
| (दि्वामित्रसहितं रामं इष्वा ततः संत्र परिएणः सुखस्पर: सुखप्रद्स्पशदि शिष्टः 
दिरजरकः रजोरहितो दायुवंदौ ॥ ४ ४ 


तदनन्तर विश्वामित्र के साथ कम 


| वाला धूलि रहित वायु बहने उगा | | 
2 पुषपष्टिमंह्॒यालीदेवडर्टुमिनि सघन \ 


डा ुनदुमिनिधोष० ताव क 


श्राम्वयः ॥ २३.॥ ह मै 
और स्वयं के द्वारा स्वस्तिवाचन दिये हुए और पुरोहित 
|) 
| 


लू नयन राम को देखर स्पर्श से सुख देने 
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पुष्पेति। महात्मनि सुनौ रामे च प्रयाते सति देवदुन्डुभिनिस्वनेः सह महती गो 
युष्पवृष्टिः शाङ्कदुन्दुमिनिर्घोषः शङ्कादिनिस्वनश्चा्तीत्‌ तुशब्दृश्चाथं ॥ ५॥ मह 
उस महात्मा के गमन काळ में देव-दुन्दुमि को ध्वनि के साथ बड़ी पुष्प बृष्टि (ग 

हुई और शङ्क तथा डुन्दुभि के महान शब्द हुए ॥५॥ ` | 
विश्वामिरो ययावग्रे ततो रामों मद्दायशाः । 0 जे 
फाकपक्षघरो धन्वी त॑ च सौमित्रिरन्वगात्‌ ॥६॥ ` | 

गश्ननप्रकारं वर्णयज्ञाह-विश्वामित्र शत्यादिभिः । अग्ने विश्वामित्रो ययौ ततस्तः 


और उनके पीछे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने अनुगमन किया ॥ ६ ॥ 


कलापिनो घडुण्पाणी शोमयानो दिशो दश । 
विश्वामित्र सद्दात्मानं निशीषीचिषष पत्नगों ॥ ७॥ 
अलुजग्मतुरक्षुदौ पितामद्वमियाश्बिनो 
अनुयातो शिया दोस्तो शोम॒तेम्तामनिन्द्तो ॥ ८॥ 
तदेव विशद्यज्ञाह --कलापिनातिति। कङापिनौ तृणीरधरो घचुष्पाणी घ वुयुक 
याणिविशिष्ों दशद्शः झोमयानो प्रकाशयन्तो : शिकश्ीयों पन्नगो इव शिरद्जपः 
'विश्चिष्पन्नगसहक्ञो अछुदौ दर्शमसान्नेण चुद्ृतानिवर्तकौ अनिन्दितौ. शोभयन्तौ 
शिया दीछौ पितामहदस्न अनुयातो अश्विनाविव अनुजग्मतुः ॥ ७-८ ॥ 
तुंणीर धारणा किये, हाथ में धनुष लिये, दशां दिशाओं को शोमित करते |, 
हुए, तीन फण वाले सपं के समान प्रशंसा के योग्य क्षुद्रतानिवतंक रूप से | 
प्रकाशमान तथा शोमा बढ़ाने वाले ( व दोनों ) पितामइ के पोछे अश्विनी 
कुमारों को भांति महात्मा विश्वामित्र के पोछे चले ॥ ७-८ ॥ ; 
तदा कृशिकपचं तु धनुष्पाणी स्वलंछतो । ह 
बझ्गोधाङुलित्राण खन्गवन्तो मद्दायुती ॥ ९॥ री 
कुमारो घारुवपषो खातसे रामलक्ष्मणौ | 
अनुयातौ भिया दीप्तो शोमयेतामनिन्द्तो | १०॥ 
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावको। ' 
इदानों ताभ्यां सुनेः परमा शोमा जातेति बोघयश्चाइ--उदेति साघेछोकरयेत | | 
तडा गम्रतकाळे घचुष्पाणी घुयुक्तपाणिविशिष्टो स्व॒लंकतो अळ हार विशिष्टे बड़ 
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एकदिशः सयः १८९्‌ 


| घाइुलिन्नाणे गोषाचरतेनिर्मताडीळनाणे याम्ये) विष्व “खत विशिष्टौ 
महायुती परमग्रकाशनिणिष्टौ चारुवपुपौ अतिसुदरदरीरो अञ्चयातौ विशवामिन्नाः | । 2.८ 
दुगन्तारो लिया परस्परशरीरकास्त्या दीह. प्रकाशितौ भनिन्दितों पावकी ङुमारा- / 
दिद पावकपरदुर्भूतस्कम्धविश्ञालसएणौ छुमारी आतरो रामळचम्रणो अचिरं 
।चिन्तयिठुसशवयं स्थाणुं देवमिच देवशग्सुसइषं कुशिकपुन्न दि्ामित्रं सो भयेतारे 
' अशो अयेठास्र अड्विरहः थागमश्ासस्यानिस्यस्वात्‌॥ ६-३० " 
| उस समय हाथ में धनुष लिये हुए, एन्द्र अलड्धार धारण किये हुए). 
नोह के चर्म से निर्मित अजुल्त्राण पहिने हुये, तरवार लिये हुये वे वडे 
कान्तिमान सुन्दर देवाले, झमारावश्मावाले, निन्दारहित, विश्वामित्र के 
पीछे वळते हुए दोनों भाई राम और रूच्मण ऐसे शोभित हुए मानो 
अजिन्त्य यैभववाले भगवान शङ्कर के पीछे अभि फे दो कुमार स्कन्द ओर 
विशाख हों ॥ ९-१०॥ 
अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्वा दश्विणे तटे ॥ ११॥ 
रामेति मधुर्ण बाणी विश्‍वामित्रो$भ्यभाषत । ' 
अध्येति । विश्वामिन्नः सश्यवा दृच्िणे तरे अध्यर्धयोजनं साद्धयो जनं यस्वा 
रामेति मधुरां चाणीसम्यमापत ॥ १३ ॥ 
सरयू के द किण तट पर डेढ़ योजन जाकर विश्वामित्र ने हे राम यह मधुर. 


शब्द कहा ॥ ११ ॥ 

गुद्दाण चत्स खलिल मासूत्कालस्य पर्ययः ॥ १२॥ 
अन्बरश्रामं शृद्दाण त्वं बल्लामतिवल्ां तथा । 

णेति। हे वर्ख! ,सलिलं स्वं गृहाण आखमर्म कुर्चि 


NN 


तद्घाषणमेवाइ= एए ४. 
स्यर्थ; तन्न देतुः कालविपययः अवश्यकत्तव्यकालातिक्रमः माभूत्‌ तथा अनस्तर 
| मन्त्रग्रामं यला नढांसयाम्रतियढामतिबलाउयों विद्या शुदाण तथाश्षण्द 
| आनन्तर्ये | १३१ ॥ ` : 


हे वत्स ! आचमन करो देर न हो, मन्त्रसमूह और बला तथा अतिबलाः 
नम की विद्या को तुम प्रहण करो ॥ | : शा . 0२ 23 
न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपरू विपयेयः ॥ १३॥ 
न च सुतं अमततं वा घर्षयिष्यन्ति नेक्कताः । 
बछाऽतिवळाविधाप्रमावं चर्णयश्राइ--न_ अम इयादिभिः। हे राम | ते विद्ययोः 
आधौ सत्यां अमो न ज्वरश न रूबस्य विपययश्र Me ल सुप्त प्रमत्त 


| मनवघान वा न धिष विष्यति / पावि ` } aha Vidyalaya Collection. 
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:३९० : रामाय्युदययान्रा ज्र | 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gygan रायि त र 
इससे न तो थक्रान होगी, न ज्वर होगा, न तो आकृति पर कोरे श्रम आदि : 


का प्रभाव होगा, सोते हुए चित्त की व्याकुलता में भी तुम पर राक्षप | 
आक्रमण त्त कर सकेंगे ॥ १२ ॥ ` 5 
न बाह्वोः संदशो वीय पृथिव्याम॒स्ति कश्चन ॥ १७॥ 

न्रिणु लोकेषु बा राम. न भवेत्लददाल्तव । 
न वाहोरिति। हे रास! बाह्वोः विद्याथारिजवसुनयोवीज लहकः प्रिद्रु ळोकेषुही 
युथिण्या न्रिोकीस्थाने क्न जातो नारित न च तव खडः अवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
हे राम | इस र॒थ्वी में बाहुवळ में तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं है और तीनों 
जोक में तुम्हारे सदश कोई नहीं है ॥ १४ ॥ 


5 ‘A 


बलामतिवलां सेव पठतस्तात राघब ॥ १५॥ 
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न जञाने बुद्धिनिश्चये । 
नोसरे प्रतिवक्तव्ये सभो लोके तवानघ ॥ १६॥ 
वतद्विद्याङ्कये - लब्धे च भवेत्लडशस्तच। 
ब्ला दातिबला चेव सर्वेज्ञानस्थ मातरौ ॥ १७॥ i 
सदेव विश्दयज़ाइ-बशामिति। हे राघव! हे अनघ ! बळासतिषछां च पढत 
इवच चपि लोके पाह्षण्षाप्राक्ृतजनेश्ु सौभाग्ये तव समो नास्ति न च सदिता। 
दालिण्ये सामर्थ्यातिशये च समो न छाने ज्ञापने समो न जुद्धिनिश्वये बुदधिजस्ये। 
जिये ससो स परदिदछब्ये उत्तरे समो न तथापि चे तव बळासतिबळां च लब्धे 
सदुषडेश्चादापि प्राप्दे पृतरह्द्ाद्ये न सवेत्ट्सदशस्तव । कथम वयोरेताहशः म 
` इत्यत झाह यतः वळा अतिवळा च विधे सर्वेज्ञानस्थ मातरौ हेत्‌ एवोश्युच्ष' 
सुशयारधस्तेच सफ़छातिशयेधयदेतुवस्णछप्तहः ॥ १५-१७ ॥ | 
हे वत्स राघव | बला और अतिबला के पढ़ते हो सौमाग्य, दयालुता, | 
ज्ञान, वुद्धि द्वारा निय करने में, उत्तर देने में तुम्हारे समान छोक में कोई 
ज होगा! दे निष्याप ! इन दोनों विद्याओं के प्रइण कर लेने के बाद तुम्हारे 
समान कोई भी नहीं होगा। ये वढा और अतिबला विद्याये मत्त शान को 
जननी हैं ॥ १५--१७ ॥ SR | 
_ शुस्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोचम 
बलामतिबलां चेव पठतश्तात शघव॥ १८॥ 
पथि पाठस्य फछमाह-्चदिति। दे राम! दे राघव नरोत्तमराम दें ता 
“बढामतिदर्ण 5 सप ते तिल अतिपाले नज भबिष्येते १60 


ive 


पुकविंणः: सगः १९१ 
हे तात ! हे राघव | बळा और अतिवला नाम को दो विया के पाठ से =. (5 
भूख र पिपासा भी नहीं होगी ॥ १८ ॥ SR ळं 
[ ग्रहमाण सर्वश्नोकस्य युसतये रघुनन्दन | _ . .. ॥॥£ 4 
, चिद्याद्वयमधीयाने यशश्राथ अवेङ्रुबि।, ` 
। विद्या्रइणे ळोकोपकृतिरस्तीर्याइ--ग्रहाणेति । हे रघुनन्दुन सरवळोङस्य गुछवे 
'रत्ताये विद्याहृयं गुद्दाण तन्न हेतु: यतः त्वयि तिदयाह्ृयमधायाने सति भुवि सब छो के 
यशः यकारेण तापश्च अवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
५ हे रघुनन्पन। सब लोक की रक्षा के लिये तुम इन दोनों वियाओं का 
अहण करो, इन दोनों के अध्ययन से भूमण्डल पर यश भो व्याप्त हो 
` ज्ञाता है ॥ १८३ ॥ 
. पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजःसमन्विते॥ १९॥ 
प्रदातुं तव काकुत्स्य सदृशस्त्वं दवि पार्थिब। 
| दिंहावलोकचन्यायेन दिथयोः लवंविख्यादेतुर्ये कारणं वदच्ञाइ--पितामदेवि । हे . 
काकुतश्य ! हे पार्थिव !` तेजस्समन्विते परमतेजोविशिरे एते द्वे चिग्रे पिढामददसुते 
} अह्मणः पूवं ग्राहु्ूते अतः सइशः अनयो दियो याँस्यस्ट्वप्रतस्तव तुभ्यं दातु 
`. ससपंयितु मे सनोऽस्तीति शेषः दितो ॥ ५९ ॥ है 
| हे कोडुस्थ ! हे राजन! ये दोनों विद्यायं पितामह की कन्या हैं । जो तेज से 
' सरी पूरी हैं, इन्हें मैं तुम्हे देना चाहता हूँ क्योंकि इनके प्रहण में तुम योग्य हो ॥ 
कामं बहुगुणाः सचे त्वय्येते नाच संशयः ॥ २० ॥ 
| तपसा संश्रते चेते बहुरूपे भविष्यतः। 
काममिति । एते विदयाषयकार्यस्वे्ो्ा बहुयुगाः दोरे स्वयि झासं यथपि सन्ति 
। संशयो न- तथापि तपसा लंखते मया तपोबलेच जननि एते द्वे दिये बहुरूपे 
$| स्वदुपदेशाद्विस्ट्ते यदिष्यदः थलः इमे विये स्वां अहोतव्ये इत्यर्थः चकारो ` 
„| यद्यपोस्रे ॥ २० ॥ if 
पी यद्॒पि ये सब झुग तुम में भरे पड़े हं इस में सन्देद नहीं तथापि तप से प्राप्त 
| द्वियं तुम में अनेक प में विस्तार को माप होंगी ॥ ३० ॥ 
| ततो रामो जले सर्वा प्रहंधवदनः छख ॥ २१॥ 
प्रति्ञप्रा ते विद्ये महपेभाचितात्मनः । कर 
दिश्लामित्राश्ापनानस्तरकाकिक दामबुतमाह-तत इति। ततः विश्वामिन्नाज्ञा `| 


र र रनमा ३पदिन्नस्वदेदुः रामः जळ सटवा भाच” 
उमः यनानन्तरं प्रहष्वदृ3 NEN हच सतला, > 


१९२ रामास्युद्ययात्रा 7 | न 
. उ्येव्यर्थः भाविताव्मन; भाविक परिजातः  अत्मी ईर्थशनिंयन्ता येन स्मात्‌, पर 
चं चिथ जग्राह ॥२१॥ |; 
ग कर मुख बारे राम ने आचमन किया झर पवित्र होकर 
आत्मसाक्षात्कार करने वाले महर्षि विश्वामित्र से उन दोनों विद्याओं को ग्रहण || ' 
किया ॥ २१ ॥ भ्र 

विद्याससुदिता रामः छुझुमे सीमविकतसः ॥ २२॥ 
सहस्रारड्मिसंगयाऽशरदीच दिवाकरः । | 
विधेति । बिद्यालमुवितों धिश्वामिन्नोपदिडकिय्रासंशुका अत पृष सीस विक्रमः ' 
विद्याप्रभा्ं प्रकटयितु प्रकदीकृतस्थीययहुप्रसापः रामः शरदि शरस्छाजे सइस्रर' | ४ 
श्मर्मगदान्‌ दिवाकर इय झुझुभे ॥ २२ ॥ न 
भीम पराक्रमी राम उन विद्याओं को पाळर ऐसे शोमित हुए मानो सह | 
किर बाळे भगचान सूर्य ने शरदू प्रात कर छिया हो ४ ३२ ॥ E 
गरुकार्याणि सणि निशुउ्य कुणिकात्मज्ञः ॥ २३॥ 
ऊषुस्तां रजनी तञ्ञ सश्य्यां खखुखं चयः । 
गुविति | कुशिझास्मण! विश्वामिन्रः गुझुकार्याणि गुरी विधेगानि सर्वाणि पादु” $ 
पीडनादीनि निशुज्य वां रजनीं तज सर्वा सरयूतीरे छयः रामप्रश्धतयाः सुख’ || 
यथास्यात्तथा ङशुः ॥ २२॥ _ 
विश्वामित्र ने समस्त अपने र्यो यें राम को नियुक्त किया और उन तौनों ने. `| 
उस रात को सरयू के तट पर सुख पूदक बिताया ॥| २३ ॥ 
दृशर्थनएसउसत्तमास्यों तृणशयने5सुचिते तदोषिताभ्यास i i 
कुशिकसतवचोडलासिताभ्यां छुलमिव खा दिवसो विभावरी च ॥२७॥ || 
._ हस्काळस्यापि शोमनत्वं वर्णयपाह--दशरथेति । अचुचिते गुएशुअषणमर्यादा" |; 
पाछकानां परमोचिते तुणशयने उपिताथ्या कुशिकसुतव चोजुलालिताभ्याँ दशरथ” | 
नुपसूचुपत्तमाम्या रामळद्मणास्याँ सुखं यथास्यासयेच सा विभावरी राजिरपि: 
तदा शय गकाले बभौ शशमे इवशब्दु एवाथ ॥ २४ ॥ ङु] 
. विश्वामित्र के वचनों से लालित, अयोग्य तुणशय्या पर सोते हुए रा bs: 
दशरथ के उत्तम पुत्रों ने उस चोंदनी रात को सुख की रात की मोति व्यतीत 
 क्िया॥२४॥ | a 5 
र हवि मद्वाइमीकीयरामाम्युदुययात्रायामेकविश सगः॥२१॥ हे 
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(१) रचनानुवाद खण्ड (२) निवन्ध खण्ड सहित 
' परिवर्धित नवीन संस्करण . 


( वाराणसी तथा बिहार की परीद्धा में पाठ्य स्वीकृत ) 
ग्रा» ले० आचार्य बद्रीनाथ शुद्ध प्राध्यापक, संस्कृत वि० वि० चाराणसी। | 
अनुवाद तथा निवन्ध के लिए भी यह सर्वोपरि पुस्तक है । इसमें मनोः ` 
पैज्ञानिक इष्टिकोण से रखा गया एक-एक शब्द वाळकों के बौद्धिक स्तर के 
सर्वथा अलुकूळ है। प्रसङ्गानुसार विमशा, टिप्पणी, अनुशीलनी कारिका, 
उदाहरणमाला, अभ्यासार्थे प्रश्न, एवं परिशिष्ट आदि सामग्री उपादेय एवं ` 
द्रष्टव्य दै । संस्कृत व्याकरण के सवांश का सार इसमें इस कौदाळ से उपनिबद्ध 
है कि केवळ एस पुस्तक के ही अभ्यास से संस्कृतव्याकरण के सब अङ्गो तथा 
लगभग ४० संस्कृत-हिन्दी निबन्धो का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है ६३-०० 


प्रस्तावतरङ्गिणी 
श्री चारुदेव शास्त्री 


( उत्तरमध्यमा परीक्षा पाठ्य स्वीकृत ) 
अपने ढङ्ग का यह -सर्वोच्च निबन्ध ग्रन्थ हे । इस ग्रन्थ..के अध्ययन 
से प्राचीन आचार-विचार के निरूपण के साथ-साथ आधुनिक विचारधारा 
के सारगर्भित विषयस्वरूप, प्रबन्ध-रचना-चातुरी तथा विचार-वेशारदी सहन 
ही प्राप्त दो जाती है । द्वितीय परिष्कृत संस्करण । ३-०० 


निबन्धप्रकाशः - 
श्री कृष्णकुमार अवस्थी | 
दाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की पूटॅमध्यमा. द्वितीय खण्ड के 


अभिषाय प्रथम पत्र में संस्कृत निवन्ध के लिए पाठ्य स्वीकृत्त प 
किक क त क य 50232 20004 6:25 74727 कई नी > णय 


पर न 
| छमा ए विद्याभवन, चोक बाराणसी-१ . 


ta 


न 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
'ऋछटम्न्त्म पपर जकात 


ब्केसस्न्तप्ने। नर अश्लीसाय. 
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